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दो शब्द 


पुस्तक ग्रापके हाथ में है. इसका सुल्याकन करना तथा कुदमाला वे 
उपलब्ध सस्वरणों भे इसका स्थान निर्धारित करना शापका बाम है हाँ, 
व्तना लिख देता हम प्रपना कत्त व्य समभने हैं कि ग्राज से तीन वर्ष पूर्व हमने 
कुन्दमावा' का संस्करण प्रस्तुत किया था, छात्रों तथा महामुभाग प्राध्यापको ने 
जिस चाय से उसका स्वागत क्या है प्रस्तुत नाटब' के सम्पादन के लिए हमें 
उसी स प्ररणा एवं उत्साह मिला हैं। 

छात्र तथा अध्यापक को पुस्तक झ्ध्ययत करते समय व्यावरण तथा 
प्रमुशाद सम्बन्धी किसी भी कठिनाई के समाधान के लिए पृष्ठ न पलटना पडे 
इसा बता का हमने फिशोया स्वातता साया है / शाएदिफ एिन्दु चुकरोपा अपुक्दी 
गस्कृत इलावो का झ्स्वय समस्त समासों का तिग्नरह शब्द व्युपत्ति पौराशिक 
प्रसगो का उल्लेख नाटय श्ञास्त्र सम्बधी पारिभाषिक दब्दो वी व्याख्या कई 
स्थनों पर नाटक क॑ ग्रुगा दोपो का विवेचन तथा कठित शढ्दों के प्रथ यथा 
स्थान दिए गए हैं। भूमित्रा मे हमने लेखब एवं नाटक सम्दधी प्राय उस 
सभी समस्या+्रं का झालोचनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत क्रिया है जो इण्डरमीडियट 
शव श्रन्य उच्च पक्षाप्रों के त्रिद्याथियों के जिए उपयोगी सिद्ध हो स्रता है । 
प्रस्तक के ग्रन्त पर कुड़ उपयोगी परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए हैं । 

हम उन लेखकों वे प्रति अपना झाभार प्रकट वरना अपना कर्त्तव्य 

प्रमभत हैं जिनक 'नागातन्‍न्दम्‌ के भिन्न भित्र सरकेरणो से हमें रशप सहायता 
पिली है । 

पस्तस क॑ प्रकाराय महादय के भी हम विशप रूप से अनुग्रहीत हैं 
जि होने हमारी सुविधा का ध्यात रखते हुए इस दिल्‍ली में न उपय्रा रर 
रोहतक में छपवाया है । 
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रोहतन हरिवश लाल लूथडा 
३३ अर्रेत १६५८ 


/> 
भूमिका 
सायानन्द के रचांयता--भी हमे देव 

सरस्वती तथा लक्ष्मी का एक ही स्थान पर सम्मिलन दुर्लभ है, विश्तु 
कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी जन्म लते हैं जो श्री सम्पन्न होते हुए भी झारदा का 
स्नेर-पात्र बत जाते हैं । “ नागानन्दख / नाटक के लेखक भी ऐसे ही व्यक्ति 
है जिल्‍्हो ने सन्नाट्‌ हाने के नाते राज्य भार क॑ उत्तरदायित्व को निभाषा है 
तथा साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में भी प्रशसनीय योग दिया है । 

नागानन्दम्‌ के प्रतिरिवत, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका - दो अ्रन्य नाटक 
भी इन्ही महानुभाव के नाम स सम्बद्ध हैं. । इन तीनो नाटकों की प्रस्तावना 
में इन का नाम श्री हें देव बताया गया है। इस वे साथ हौ लेखक के एक 
महाव्‌ सम्राद्‌ तथा निपुण कद हाने की वात भी कही गई है किन्तु इस उल्लेख 
से इन के वश्च, स्थान एवं काल के विषय में हमें काई जानकारी प्राप्त नहीं 
होती । ग्रत यह प्रइन सहज ही उठ सकता है कि इन नाटकों के लेखक फौम 
से हुए देव हैं ” १ 

सस्दृत साहित्य में हु नामक पाँच कवियों का उल्लेख मिलता है-- 
(१) नेपघ चरित के लेखक श्री हप॑ (१२ बी शताब्दी) ॥ 
(३) काब्य प्रदीप के लेखक गावि-द ठवकुर के छाट भाई (१५ वी शताब्दी) 
(३) वाइमीर के राजा श्री हर्ष (११ वी झताब्दी का भा तम भाग) 
(४) धारा-नरेश भाज के पितामह तथा मुझ्ज वे पिता श्री हर्प (दसवी 

शताब्दी का प्रारम्मिक काल) 
(५) प्रभावर वर्धन के पृत्र, थानेसर के राजा, हपे देव (६०६ ई० से ६४४ 
ह० तक ) 

प्रश्चिद्ध ग्रन्यो, दशरूपव तथा घठन्यालोक में, जिन की रचना क्रमश दसवी 

तथा नवीं शताब्दी में हुई है, हर्प रचित तीन नाटकों का उल्लेख है | भत्त' स्पष्ट 


हँ नायातन्‍्द नाटक 


गम िक फ कक कक थक कक कम 


ही इन नाट्यों की रचना नदो शताब्दी से पहले हो छुवी होगी | ऊपर के पाप 
कर्तियों में से थानेसर के राजा श्री हे देव ही ऐमे हैं जिन का शासन-वात्त 
६ वी शताब्दी से पूर्व का है। पहले दो लेसको वा तो वैसे भी राज्य गद्दी से 
कोई सम्बन्ध नहीं था। झत, हमें सहज ही यह स्त्रीकार करता होगा कि इन 
तोन नाटकों की प्रस्तावना में जिस हर्ष देव का उल्ले ख है, वे श्री प्रभाकर वर्षन 
के सपुत्र, भारत के सातवीं शवाब्दी के सुप्र्तिद्ध सन्नाद की हर्ष यर्धन हो हैं । 


हे की नाटक-त्रयो 
इन तौन नाटकों के बतूत्व को समस्या यही पर समाप्त नहीं हो जाती । 
* काव्य प्रकाश के सुविख्यात लेखक सम्मद ने अपने ग्रन्थ में, काव्य को घनो> 
पार्जन वा साधन बताते हुए लिखा है कि घावक तथा कई अ्म्य कवियों ने थी 
हर्ष से धन प्राप्त किस्य । [ “थी हर्षदि्धावकादीनामिव धनम्‌ ।! ] इस की व्याख्या 
करते हुए दीकाकार उद्योतकार ने लिखा है कि धावक ने राजा हे के नाम 
पर रस्तावली लिखकर बहुत से धन को प्राप्त किया । [पावर तन्‍्नामा कवि । संददि 
प्रोहष नुपनास्ना रतनावलीनाम्नीं नाटिका कूत्वा बहुपन लब्पवानिति प्रसिद्धि'। 
मम्म तथा उद्योतकार की इन उक्तियो के प्राधार पर कई ग्रालोचको 
ने इस मत को व्यवत क्या है कि वास्तव में ये तीन नाटक श्री हर्प वी रघनाए 
नहीं हैं । 
(१) परक्षपे तथा विल्मन झादि झलोचको के दिचा< में र्तावली का वास्तविव 
लेखक धावक नाम का कवि था झौर उस ने रुपया ले कर इस नॉटक॑ को 
श्री हर्ष के पास बेच दिया था । 


(२) प्रसिद्ध पश्चिमी ग्रालोचक ब्यूहलर ने रत्नावली को बाण की रचना 
माता है । उन का यह मत उद्योतकार की टीका के उन काइमी री सस्करणों 
पर प्राश्चित है जिन में घावव के स्थान पर बाण का उच्चेख है ! ब्यूहूलर 
ने अपने भत की पुष्टि में रत्नातली तथा बाण-रचित हर्ष चर्ति में उपलब्ध 
एक समान इलोक (द्विपान्यस्मादपि०) का हवाला भी दिया है । 

(३) एक श्रन्य झालोचक कावल का मत है कि रत्तावली का लेखक बाण है 
तथा 'नागानन्दम्‌' का घावक ओर प्रियदर्शिका का रचयिता ज्ञात नही है । 
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कि तु ये सभी घारणाएँ निमू ल प्रतीत होती हैं। घावक की साहिय 
साधना के सम्दध में हम सवधा भनभिन्ञ हैं। किसी भी भय उपलब्ध कृति 
से उस क प्रतिष्ठित लखब' होने का परिचय नही मिलता । बाण के तो इन में 
बिसी एक भ्थवा भ्रधिव नाटकों के रचयिता हाने की सम्भावना तक नही की 
जा सकती क्योकि इन नाटकों की सरल एव प्रवाह पूरा और बारा वो ओजस्वी 
तथा समास बहुला रचना शली में पृथ्वी प्राकाश का भ्रन्तर है) 
इस के अ्रतिरिवत इन तीनो नाटकों की भाषा रचना चली तथा 
विचार धारा में इतना भ्रधिक साम्य है कि इन में से कतृ त्व की हृष्टि से किसी 
एक माटक को भ्रल्ग कर सकता प्राय भ्रसम्भव है। तीनो नाटको की स्थापना 
एक दूसरे से मिलती है। जिस इताक में श्री हप के रचमिता होने की बात का 


उल्लख है बह तीनो नाठको में भ्रक्षरा एक समान है। इन रचनाओं 
की कुछ उवितयों का तुलनात्मव' प्रध्ययन निर्विवाद रूप से सिद्ध करता है कि 
मे तोनों झृतियाँ एक ही कलाकार को साहित्य साधना का परिणाम हैं। कुछ 
सनान इलोको, बावयों एवं वावयायों का सक्षिप्त विवरण नोच दिया गया हैं। 


नापानादस्‌ परिवदर्शिका 
१ प्रथम प्रक वा चोदहवाँ इलोक तृतीय झव' का दसवाँ इलोक 
(श्रक्ति व्यज्ञन०) 
२ चबतुथ 'प्रक्र था पहला इलोक तृतीय भ्रक गा तीसरा 
(भरत पुराषाम॒०) ज्लोक 
३. कयथका हि निर्दोपदराना भवाति । निर्दोविदगना व या खल्यियम्‌। 
(प्रथम भरद्ध) (ढितीय पद्ध) 
| प्रये मध्यमाध्यास्त नभस्ततस्य भये क्य नभोमध्यमध्यास्ते 
भगवान्‌ सहख्दीधित । भगवानू सहस्नदीधित ॥ 
(प्रषम प्रड्टू) (द्वितीय पड) 


४५ दधारदातपजनितोध्य म सतापो5 अधिक खलु शरदातपन सतत 


पिक्तर बाघते । (द्वितीय पद्ध) सायदादि न मडड्भानि सतताप 
मुझ्ञाति । (तृतीय भरद्ट) 





है. ऋलायानद नाटक 





लावानदम रत्तावली 
१ न्याम्ये वर्त्मनि योजित प्रहृतय राज्य +जितशत्रु । 
(० अडु) (ब् भू) 
२ भगवसद्‌ बुसुमायुक्त येन त्व रूप- अगवध्‌ युसुमायुध निश्ित- 
शोमया निजिताइसि ततस्य त्वया सुरासुरो भूत्वा स्त्रीजने प्रहस्द न 
न क्िमपि कृतम्‌ । सम पुतरन- लज्जम । (दि प्रद्भ) 


पराडाया. भ्रप्यबलति इृस्‍्वा 
प्रहरन्न लजसे । (दि अद्धू) 
३. हृष्टा हृष्टिमधो ददाति कुस्ते प्रणयवरिषदा हट वक्‍त्रे ददाति 
नालापमाभाषिता । (तृ० श्रड्डू) न शड्धिता । (तृ० भ्र क) 
प्रियदर्शिका भौर रत्नावली तो मानो एक ही कहानी के दो रूप हैं। 
दोनों चार प्रो की नाठिकाएँ है । दोतो की 'वान्दी' में शिव तथा पार्वती वी 
स्तुति है! दोनो वत्मराज की परिणय कथा से सम्बद्ध हैं । दोनों में नाधिका 
को एक जैसी बठिताइयो का रामना बरना पड़ता हैं तथा दोनों में ही 
वासबदत्ता स्श्य पन्‍्त में नायिए/ का हाथ राजा व हाथ में देती है। 
प्रो० जागीरदार ने भपती पुस्तक [॥8008 ७9 8009)3॥0 ॥(९१७(प्रा९ 
पे हो यहाँ तब लिखा है वि “दोना नाटक कंवत इस लिए भजग अलग है 
करोनि उनके नाम पअ्रलग ग्लग हैं भौर उनके नाम इस लिए धभतग हैं कयौति 
उनकी नाथियासो के नाम एक दूसरे से मिन्‍न हैं। ययाथ में उनदों में 
विशेष भतर नही हैं।” उनके विचार में रत्तनावली प्रियदर्शिका वा ही 
मशोपित रूप है । 
तीनों नाटमों में इतता ध्रधिक साम्य उपस्थित होगे पर हमर निविबाद 
रूप से गढ्टू समते है कि इनकी रचना या थेय एक द्वी ब्यत्ति वा हा है. ठथा 


भूमिका भर 


निम्न्लिध्ति प्रमाण +इचय ही श्स मत दी पृष्टि बरत है कि बह व्यक्ति 
सम्राट्‌ हृपवंधन के श्रिरिक्त भ्रग्य महीं हो सझता 


१ 


बाश ने हरप॑र्चा तम्‌ में सम्रादू क सुविरुयात साहित्यक य्रुणो वा वर्णन किया 
है श्रौर भाग्त में हम ऐस राजाप्रों स ग्रपरिचित नहीं हैं. जिन्तोने राज्य 

काप के साथ साथ साहित्य भष्डार को भी अमृल्य रत्नो की दन से समृद्ध 
बनाया है । 

चीदी यात्री इत्सियग ने, जिसने श्री हप के शासनकाल में भारत बी विस्तृत 
यात्रा वी थी, स्पप्ट रूप से इस बात का उल्लेक्ष किया है कि राजा 
शीलादित्य (हपं) ने उप्त बोधिम्त््व जीमूतवराहन के इतिह।स 4 रचना 
की जिसते एक नाग की श्राण रक्षा व लिए प्रपने जीवन का बलिदान 
दिया था तथा दस रचना को बुछ प्रमिनेताओी ने सगीत, नृत्य एव श्रभिनय 
के साथ रगमझ् पर प्रस्तुत किया । 

प्राठवी शताब्दी मे दामोदर भ्रुप्त ने श्रपने ग्रथ कुट्टनोमत में रज्तावली के 
प्रथम प्रक का चौवीसववाँ इनोक अदघृत करते हुए विखा है कि इस नाटक 
का लेखक एक सम्राट है ॥ 

जयदेव (१३ वी शताब्दी) तवा सेवबल (११ . झलाब्दी) ने भी इन 

नाटकों के हप॑ की रचनाएँ होने वी झोर स्पष्ट सकते क्या है । 


इन प्रवल प्रमाणों के आधार पर निश्चित रूप भ कला जा सकता है 


कि इन तीन नाटकों के रचयिता सम्राट हपवर्धन ही हैं । जहाँ तक काव्य 
प्रकाश की उक्ति “श्रीहर्षादे्धाविक दीतामिव धनम्‌ । का सम्बन्ध है इसका त्तो 
थद्री सामा-य प्र्थ लगाया जा सकता है कि सम्राट हप ने धाइक को उमकी 
बिद्धत्ता एवं साहित्यक ग्रुखो वे उपलक्ष में वहुत सा धन पुरस्कार रूप में दिया। 
राजा वा ग्रुशियों तथा विद्वानो क प्रति उदारता का पर्यात परिचय हमें बाण के 
हपँ चरितम्‌ से भी मिलता है । 


ते 


नाणएनन्‍द नाटक 





नागानन्दम्‌ की सह्षिप्त कथा 


प्रथम श्डू 
स्थापना-- 

नान्‍दो में बुद्ध को स्तुत्ति के पश्चात्‌, सूत्रधार 'नागानन्द्म नाटक का 
संक्षिप्त परिचय देता है | ' लेखक, श्री हप॑, निपुणा कवि हैं सभा ग्रुण ग्राहिशी 
है, क्‍या ग्रावर्षक है तथा श्रभिनेता कार्य-कुशल है भ्रत नाटक की सफ्लता 
निश्चित है ।” तब बह भपनी धर्मपत्नो को बुलाता है। उससे उसे मालूम 
होता है कि उसके माता पिता तपोदन को चल गए हैं । जीमूतवाहन की तह 
माता पिता वी सेवा परने के लिए वह भी उनना प्नुसरण बरता है। 


पुष्य हहप- 


तपोवन में, गौरी मन्दिर के निकट, जीमृतवाहन प्रपने मित्र झात्रय 
(बिदुपण) ते! साथ हृष्टियोचर होता है। उसके माता पिता राज्य-्भार का 
त्याग त्पोवन में रहने के लिए झाए हैं। उन्ही गी सेवा के लिए नामक भो 
कार्ये-भार मन्त्रियों को सौंप कर मही पर भा गया है तथा माता पिता के लिए 
उपयुक्त निवास स्थान वी तासाश में हैं। सहसा भघुर एड प्रावर्षब संगीत भी 
घ्यनि उनके मानों में पढ़ती है । उसी का भनुसरण बरते हुए वे गौरी प्रन्दिर 
में पहुंचते हैं । मन्दिर में मादक को नायिका--राजजुमारी मलयवत्ती--पीणा 
बादन में सलग्न है। उस का शारोरिव सो दर्य तथा वण्ठ वा साधुर्य नायव पर 
जादु का सा भसर बरते हैं। मतयवती भी जोमूतवाहन के प्रेम-पाश् में यत्थ 
जाती है। उसी समय एक तपस्वी वहाँ प्रवेश गरता है। यह मलयवती मो, 
उछत के पिता विश्वावमु के प्रादेश से बुलाने भाषा है॥ तपरवो से हमें मह 
भी पता सगता है कि नायिका का भाई पमिन्रावसु धपनी बहन मे वैवाहिब 
सस्बाध के लिए जीगूतदादन पे पास यया हुमा है तथा सत्तयवत्ती उस मे लौटने 
डी प्रतीक्षा में है। नादिगा दिवश सी हो गर यहाँ से चस पडती है। परम तप 
झाषर रुपा साविद्ा- दोनों एव दूसरे के परिचय से प्रर्धतया प्रनमिश है । 


भूमिस्त 5 





दूसरा ग्रड्धू 


विरह घगिन से सतह नायिका, अपने ताप को छझान्त करने बे लिए 
चन्दन लतांग्रह की झोर चल पडी है । दामी चनुरिका मघुर शब्दों से 
उम आश्वासन दे रहो है । तब नायक तथा विदृपक प्रवेश करते हैं । 
नायक ने स्वप्न में देखा है कि नाश्रिका चन्दन लतागृह में शिलातल पर 
बडी है तथा प्रेम में रूढी होने के कारण रो रही है । वह उसी शिलातल 
कीओर श्रातां है तथा उस पर नायथिक्रा का चित्र बनाता है । 
नाथिका तथा चटी छिप कर, नायक तथा विदृपषक के वार्तालाप को 
मुनती हैं। नापिका को भ्रम हो जाता है कि नायक किसी प्रन्य सुन्दरी 
पर आझासक्त है । मलयवती यह सोच कर प्रत्यन्त निशाश हो जाती है। 

तब मित्रावसु भ्रपने पिता की ओर से, बहन मलयबती के विवाह वा 
प्रस्ताव लिए प्रविष्ट होता है । नायक अपनी प्रियतमा के चित्र को केले 
के पत्ते से ढक देता है । जीमूतवाहन उस की वहन को अ्रपनी प्रियतमा 
से भित्र समझ कर उस के भ्रस्ताव को ठुकरा देता है, किन्तु विदूषक मित्रा- 
वसु को इस सम्बन्ध में लायक के प्राता पिता को मिलने की सम्मति दे 
कर टाल देता है। भित्रावसु चला जाता है। 

नाथिका इस घटना से अत्यन्त दु ली एव निराश हो कर आत्म हत्या 
करने का निश्चय कर लेती है। अपनी दासी को फिसी बहाने परे भज 
कर, वह गले में फासी लगाती है। दासी का पहले से ही इस का कुछ 
सन्देह सा होता है भ्रत वह दूर न जा कर लौट झाती है श्रौर स्वामिदो को 
कदा लगात देख, सहायता क॑ लिए चिल्लाती है। नायक झीज्न ही वहां 
पहुँचता है तथा नायिका को बचा लेता है। यह जान कर कि मलयवती 
ही उसकी प्रियतमा है वह स्तम्भित रह जाता है । नायिका को शिलातल 
पर चित्र दिखा कर वह उसे झपने प्रम का विश्वास दिलाता है। उस 
समय एक दश्सी प्रविष्ट हो कर सूचना देती है हि जीमूतदाहन के माता 
पिता ने मित्रावसु के अस्ताव को स्वीकार कर लिया है। विवाह उसी दिन 
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होता है थौर नायक को अपनी चोच में उठा कर ले जाता है। देवता, नायक 
के इस अनुपम वलिदान के उपलक्ष मे पुष्प-वर्षा करते हैं भौर स्वर्ग मे नवाडे 
बजाते हैं। 














पांचवां प्रडू 


नायक ने लौटने में बहुत देर लगा दी है, अत चिन्तत विश्वावसु उस 
का पता लगाने के लिए द्वारपाल को, जीमूतवाहव के माता जता क पास 
भेजता है । नायक के वृद्ध माता-पिता मलपत्रती के साथ बैठे हैं। वे सारे 
नायक के समुद्र-तट से लौटने में देर लगाने पर, अ्रघीर हो उठते हैं। तत्वाल 
सरस माँस से युक्त एक धिरोमणि पिता के चरणो में थ्रा गिरता है । वे उसे 
नायक का सम्रक कर ग्रत्यक्षिक सतप्त होते हैं। शद्भु चूड को दक्षिण गोवर्ण से 
लौटने पर ज्ञात होता है कि गए्ड तायक को नाग समझ कर उठा ले गया है, 
अत बह जीमूतवाहत के रक्त की धारा का शोघ्र हो अनुसरण करता है ताकि 
बह अपने आए को गरड दे सम्मुख पेश करके नाथत को बचा ले। मह 
चिन्तित एव व्यथित माता-पिता के पास से ग्रुद्धरता है भौर उन्हे दु खद घटना 
की सूचना देता है | माता-पिता तथा मलयबती भी अपने प्राशों को त्यागने 
वा निश्चय कर लेते हैं भ्रौर वह झग्नि होश से परिश्र प्रगति लेकर शद्घुचूड के 
साथ ही गरंड का भी पीछा करते हैं ताकि नायत्र के गरुड का ग्रास बन चूरने 
की दक्षा मे थे प्रपने भ्राप को उसी झग्नि से जला ले । 


शद्चूड पर्दत शिखर पर ग्रड के घास पहुंचता है और उसे बताता 
है कि वासुकि ने झ्रापके भाहार के लिए मुझे ही भेजा था। शछ्ड वो विश्वास 
हो जाता है कि में नायक जैसे सुविस्यात महाव्‌ आत्मा वा हनन वर जघन्य 
पाप का भागी बन गया हूँ । बद् भी प्रग्नि प्रवेश द्वारा भपने पाप वा प्रायशिचत 
करना चाहता है। नायक के माता-पिता श्रविष्ट होते हैं. श्रत. नायक को 
शोचनीय दा में देखरर उनकी हृदय विदीर्ण हो जाता है । पिता वी पनुमति 
से मायर ग्रह वो उपदेक्ष देता द्ै--प्राशो-मात्र को हिसा से रुक जाओी । 


भूमिका ११ 











परापकार के कार्यो द्वारा श्रपने पाप का पश्चात्ताप क्रो । ग्रस्ड इस आदेश 
को शिरोधार्य मात वैसा करने का वचन देता है । 


नायक दद्घूबूड को श्रपनी माँ के पास लौटने के लिए कहता है किस्तु 
शब्भचूड ने नायत् के माता पिता के साथ ही मरने का निश्चय कर रखा है। 
मर्मच्छदिवी पीडा के साथ नायर कें प्रारा प्खेरु उड़ जाते हैं । गरड, नायक 
एवं अन्य खाए हुए नागो को पुनर्जीवित करने के लिए स्वयं से भ्मृत लाने के 
लिए उड जाता है। नायऋ क माता पिता, मलयवतो तथा शब्भूचूड, श्रग्निरमें 
प्रवेश करने की तैयारी करते हैं ) 


मतयवती, गौरी का द्ाह्वान वरती है भर उस पर भअसत्य घादिनी 
का दोप झारोपण करती है, बयोकि उसने तो मलयवती को विद्याधर चक्रवर्त्ती 
की सह धर्मिणी हाने का वर दिया था । भगवती गौरी, मलयवती की श्रद्धा 
एवं तायव के श्रात््म बलिदान स अ्सन होकर, नायक को पुनर्जीदित कर देती 
है तथा उसे विद्याघरा के सम्रादू-पद पर स्थापित कर देती है। एवग से अमृत्त 
की वर्षा से मरे हुए नाग भी पुन प्राणों को प्राप्त बरते हैं तवा क्या का 
सुखद प्रन्त हो जाता है । 


तायानन्दम्‌ का मूल स्ोत 


नांटक की स्थापना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नाटक की क्या 
० विद्याधर जातक ” से लो गई है। (४ श्रीहपंदेवेव. विद्याधरजातक- 
प्रतिवद्ध नायानर्दम्‌ नाटक इतस्‌ “) किस्तु उपलब्ध जातक क्यात्रग्रह में 
विद्याधघर जातक नाम की कोई कहानी नही मिलती । क्षेमेंल्रकृत बहत्कथा- 
मडजरी तथा सोमदेवरचित कयासरित्सागर, दो ऐसी रचनाएँ झवश्य मिलती 
है जिन में 'नागानन्दम्‌ नाटक के क्यानक का सक्षित्त एवं विस्तृत रूप 
मिलता है। किन्तु स्पष्ट ही ये दो कृतियाँ हमारे माठक का स्रोत नहीं हा 
सवत्ौ बयोंकि ये दोनो ग्यारहतव्री शताब्दी की रचनाएँ हैं जबकि नागानन्दम्‌ 
बी रचना सातदी दाठाब्दी में हुई है। हमें यह सहज ही स्वीकार वरना होगा 


श्र मागावद नाटक 


कि इन दो रचनांग्रो तथा नागानन्दम्‌ को क्या का एक ही मूल त्लोत है। 
बूहत्कथा मझ्लरी तथा सब्त्थागर--दोनो एव प्राचीन विश्याल ग्रन्थ बृहत्व या 
के भिन्न २ सस्करण हैं। यह सुत्िस्थात रचना ग्रुगाइय द्वारा सम्भवत प्रथम 
शताब्दी ई० पू० मे लिवी गई थी। सागाबादम्‌ नाटक वा लेखब समप्भाट हप 
ग्पने कथानक के लिए इसी महांद्‌ ग्रथ के ऋणी हैं । दुर्भाग्य से बूहततथा का 
मौलिक रूप झ्राज उपलब्ध नही है किन्तु ११ वी शताब्द! मे रचित जिन दा 
काइमीरी सस्करणो की और पहले सब्ेत किया गया है, उनसे इस विश्ञाल 
प्रन्य की रूपरेखा का भली भाँति अनुमान लगाया जा सकता है । 

नादुयकला के हृष्टिकोस से तथा बौद्धिक सिद्धान्त अहिसा! के कलात्मक 
प्रतिपादन के लिए लेखक ने मौलिक कथा मे जो परिवर्धंन किए हैं, उनका 
मक्षिप्त विवरण विम्नलिखित है । 





१ मौलिक कथा में जीमूतवाहन का जन्म कल्पवृक्ष बी कृपा से हुप्रा है। 
प्रस्तुत नाटक नायक के जन्म के सम्ब ध में कोई सप्नेत नही है । 
२ मौलिक कथा में नायक राज्य को त्याग देता है जब उच्ते 
की राज्य को हस्तगत करने की पमिलापा को सूचना # 
में वह तपोवन में दृद्ध माता पिता की सेवा बरने के 
से छुट्रो पा लेता है ! य। 
विशेषता को श्रभिव्यकत 
से शुरु चरखो की सेव 
मौलिक कथा में, तायः 


अपने सम्बन्बियों 
प्लती है । माठक 
लिए राज्य भार 
हाँ लेखक का अभिप्राय नायक के चरित्र को उस 
ते करना है जिसके कारण वह राज्य श्री के भोग 
ग को श्रेयस्कर समभता है। 
» गोरी-मरिदर में देवी दर्शन के लिए जाता है भौर 
भेंट होतो है। वहाँ पर वह उसकी सल्तियों हे 
का परत्चिय प्राप्त करता है तथा प्रात्म परिचय भी 
देता है। 


ब्ण 


नाटक में नायक तथा नायिका के प्रथम सम्मिलन बे घटना रोचक 
ये भारप॑क ढंग से प्रस्तुत को गई है । यहाँ नायक सगीत को मधुर ध्वनि 
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मे आज्पित हाकर मन्दिर मे प्रविष्ट हाता है तथा जीमूतयाहुन और मलयवती 
प्रम पाश मे बन्ध जाते हैं किन्तु बिना एक दूसरे का परिचय प्राप्त किए तपस्ती 
के आवस्मिक झागमन स युक्त हो जाते हें! तद्वश्वात्‌ भिन्रावसु भ्रपनी 
बहन मलयवती के विवाह का प्रस्ताव करता है किन्तु नायक उछ झपनी 
प्रियतमा से भिन्न युअति समझ कर उस प्रध्ताद को ठुकरा देता है। नायिका 
भी मिन्रावयु तथा सायक के बीच वार्तालाप से पैदा हुई आतति वे कारण 
अपने गले में फाँती लगाने का निश्चय कर लेती है । यह सारी रोचक घटना 
नाटककार की निजी कल्पना का परिणाम है । 





४ मौलिक कथा में झाकाश वाणी नायिका को झात्म हत्या बरने से रोक्ती 
है तथा विद्याधरों वे भावी सम्राट से उसके विवाह का वचन देता है । 
वहाँ स्व॒प्त में वरदान का उल्लेख नही है । 

लेखक ने इस नाटक में नायिका की रक्षा नायक द्वारा करवा के 

घंदना को चमत्कार पूरा बता दिया है | यह परिवर्तन कलात्मक हाने के कारण 
दशफ्ो के हृदयों का हर लता है । 
4 मौलिक कथा में विट एवं चट का वही भी उल्लेख नही है, न ही मतद्भ 
द्वागा नायक के राज्य पर भाक्रमणश वा वन है। प्रस्तुत नाटक में सारे 
वा सारा तीसरा प्रद्ू कत्रि की कल्पना का परिणाम है । इसमें हमें 
हास्य रस की मधुर हा के दशन होते हैं। इस प्रकार कहानी में करण 
एवं हास्य रस का समन्यय नाटक को अधिक झाकप॑क बना देता है । 
मायक वे' राज्य पर प्राक्तमश का समाचार नायक वी परापकार भावना 
को अभिव्यक्त करने में सहायता देता है । 

मौलिक क्या में श्िता चित्र का उदच्चे ख नही है । 

७ मौलिक कथा में लाल वस्त्रो क जाड़ का वक्ष्य चिह्न क रूप में वही भी 
जिकर नहीं है। लेखक ने इसकी कल्पना! कदोचित्‌ इस लिए की है कि 
गरुड की भ्रान्ति भ्रधिक स्वाभाविक दीस पड़ । 


१] नापानन्द नाटदा 
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८. मौलिक वा में नायर वा चुडामणशि मलयवती के चरणो में गरिरता है 
डिस्‍्तु नाटक में उसे पिता के चरणों में गिरा बर लेखब ने नायवा को 
पितृ मक्ति का परिचय दिया है । 


नाटवः मैं जीमूनवेत वो, दु खद घटना की सूचना शद्धुचूड से दिलवा 
कर, लेखत ने कया को अधिक करुण बना दिया हैं । 


६ मौत्रिन क्‍या में गरड नायक को वरदान देता है किल्‍तु नाटब में उसका 
उल्लेख नही क्या गया। इरामें लेखब का प्रभ्रिप्राय नायक को गरड से 
उच्च पदवी प्रदान बरना है। 


श्री ह॒प॑ ने प्रस्तुत नाटक में जो परिवतेन एवं परिवर्धेन किए हैं, उतया 
उदय स्पष्ट ही, कथा को झधिक रोचव एवं चमत्यत बनाना तथा साथव ने 
चरित्र वो सम प्रमुय विश्वेपतता--परहिसा तथा परोपक्तार वी भावना “वा 
उमारना है। 


नागानन्दम्‌--सामान्य समालोचना 


मागानण्दम्‌, हएं दे धन्य दो नटरो--पफ्रियर्दाशिया) ताप रधनावली--से 
शर्यथा भिन्न है । यथार्थ में समस्स ससहत साहित्य में, मथानवः की हृत्टि 
के, भपने ही ढंग मा यह एव भनोसा नाटक हैं । एक नाग के प्राण को रा 
हे लिए जोमूतवाहन वे झात्म-बतिदान भो बहानी दारा लेखब ने मानव परम 
के सर्वोत्तम गिद्वाव प्रहिगा तथा र्याग को जो प्रभिम्यक्ति की है, यह 
सघमुच भपूड़ी है । नाद्यअला की दृष्टि से यह रघना वहाँ सके सफ्ल द्दा 
पाई है, यह एवं शिवादारपद विषय है। साटव के मुस्य तत्वों को ध्यान में 
रुस बर हम इसकी विदेधना करेंगे 


क्यावतु--जँगा हि पहस तिगा जा घुड़ा हू, हमें, श्रयुत नाटक ने प्धानक 
7 कि हुए्आादुप की खुदराथा ॥ग ऋषि है। बोथियहय की हुचा को नाटय रूप 
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देते समय उसने कालिदास से भाव प्रेरणा भी ली है। गोरी मन्दिर में नाथक 
और नायिका का प्रथम मिलन रूढिगत है तथा दूसरे ग्र क में उनक विरह वर्णन 
में मौलिकता का प्राय अभाव है। किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, नाटक में 
क्तिने ही ऐस स्थल हैं जो लेखक की कल्पना शक्ति एवं प्रतिभा का प्रर्याप्त 
परिचय प्रस्तुत करते हैं । नायक तथा नायिका के एक दूमर के प्रम व मम्बध 
में भ्रान्ति में पडना तथा अन्तिम भ्रक में त्याग की भावना का उच्चतम शिखर 
पर पहुंचाना, लेखक की प्रौढ प्रतिभा के द्योतक हैं । हास्य विनोद से परिपूर्ण 
तूतीम झक भी हप की वल्पना का परिणाम है । 








नागानन्दम्‌ एक्रोचक नाटक है इसे पढ़ते अथवा देखते समय हमारी 
रुचि पग्रन्तिम हृश्य तक बनी रहती है। घरनापों की विचियता एवं विविधता 
तथा उनका परस्पर घात प्रतिघात हमे अपनी ग्रोर निरन्तर भ्राइ्ट किए रहता 
है | यह नाटक की महत्तपूर्णां दया प्रशयनीय विद्यपता है। भाषा तथा भातरों 
की सरलता तथा क्यावक की द्वूत प्रगति ने इस उत्कण्ठा को बनाए रखने में 


ब्रिद्प योग दिया है । 


नाटक के क्थानक के निर्माण मे एक गम्भीर त्रुटि है जिसकी सहज 
ही उपेक्षा को नहीं जा सकती। नागानाद में कार्य व्यापार बो एकता 
(एग्ाए ० &लाएणा) का ग्रभाव है। पहल तीन अ को तथा ग्रीतिम दा 
अ्रकों की घटनाओ्रो में प्रत्यक्ष रूप से काई भी सम्बध दीख नहीं पडता । पहल 
तीन भ्को में नायक तया नाथिका के परस्पर प्रेम तथा विवाह की, कथा का 
वर्णन है और चोथे तथा प्राचवें भरकर में नायक के आप्मोत्सर की कहादी है। 
क्थानक के पहल भाग से दुम्चर भाग का विकास स्वाभाविक प्रतीत नही होता । 
यदि रचना तीसर प्रक एर ही समाप्त हो जाती ता यह छाटा सा सुखात 
नाटक बन जाता । इसक ग्रतिरिक्‍त दूसर भाग मे हमे नायक के जिस भ्रपरिमित 
प्रशोपकार भावना तथा आ म बलिदान क लिए ६ढ निश्चय के दर्शन हाते है 
व पहले भाग में उसकी काम लोलुपता तथा विरहजनित ग्रधीर मे मेल 
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ही खाते । मलयबती के लिए उस का असीम प्रेम जो प्रथम भाग का मुख्य 
विपय है, न ठो उसे बलि पथ पर अग्रसर होने के जिए उत्दाहित करता है 
और न ही उस की प्रिया का आक्पणा उसके हृदय में मनुजाबित संघर्ष को जन्म 
देता है। दोना में से किसो एक दशा के भी घटित हाने पर नाटक के क्थानक 
बा विकास नितान्त स्वाभाविक प्रतीत होता । इसके अतिरिबत विद्ंषक तथा 
चतुरिदा, जिन्‍्हो ने पहले तीन प्रद्धो में विशप भाग लिया है, भ्रन्तिम दो अद्धो 
में हृष्टियोचर तक नहीं हात । 
नाटक वे वयानक के विकास में तारतम्य का प्रभाव, लेखक को 
स्वय न खटका हो, ऐसी बात नहीं है । उस ने दोनो भागों में सम्बंध स्थापित 
करने के लिए मुछ प्रयत्न किए हैं। जिन की सफलता एवं भ्रसफलता के विषय 
में आलोचकों के मत भिन्न भिन हैं उन प्रयत्नों का सक्षिस्त ब्योरा निम्नन्‍ 
लिखित है । 

१ नाठक वा प्रथम भाग यदथ्यदि मुझ्य रूप से नायक भर नामिंकरा कौ प्रेम 
क्या से सम्बद्ध है, तथापि उम में ऐसे स्थलों का झ्भाव नहीं हैं। जहाँ 
लेखक ने नामक वो प्रात्म त्याग तथा परोपकार भावना की औ्रोर 
पर्याप्त मबेत न विए हो | सूय समय पर दी गई निम्नलिखित पक्तिया 
उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत को जा रही हैं । 

मायक ०" नेतु स्वृशगैरातु प्रभूति सर्वे परार्थभव भया परिपाल्यते” । 


मिन्रावघु -- यद्चामूनपि सत्यजेतत रणया सत्त्वाथंमम्युधत । 
मसापक,--एक इवाध्यो विवस्वान्‌ परहितातरणायैद यस्‍्य प्रयास ॥ 
इन उद्ितयों से नायक के चरित्र की जो विशेषता गमिव्यक्षित 
दोती है, यही दूसरे भाग ने क्यानर मे लिए भापार स्तम्भ का वाम देती है । 
२. नापह का मलपत्रसी से विवाह, प्रप्रत्यक्ष रूप से नायर के प्रात्प बलिदान 
में महायर हुप्रा है। ससुरात से यज्चुरी द्वारा भेजा गया लाल यस्‍्थो 
का जोड़ा नायर वो ठीक प्रदसर पर प्राप्त होता है घौर जीमूतवाहन 
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उमर, शद्भचूड की अनुपस्थिति में, वध्य चिह्न के रूप में झोढ़ कर वध्य- 
शिला पर चढ जाता है । उस समय उस 4 मुख से निकले हुए दाब्द, 
* सफ्लीभूता में मलयवत्या पाशिग्रह ॥” दोनो भागों वे बीच सम्बन्ध 
स्थापित करने में सहायक हुए हैं । 


३. भगवती गौरी का वरदान भी दोनो भागो को जोडने में कडी का काम 
देता है। प्रथम पड्टू में मलयवती को स्वप्न में दिया गया वरदान, नाटक 
के सुखद भ्रन्त का कारण वन जाता है । 


दोनों भागों को जोडने वाली इन कडियो से बदाचित्‌ प्रभावित हो कर 
सुविख्यात्‌ आआलोचक 'त्रोध' ( ६०४ ) लिखते हैं:--7९7९ 75 8 त९८१९४ 
]8८20 06 गबाणणार एशज़रशा पीर ६ए० वश: फ़गा:ड 0 घी 
तााग9, 00६ (९ ए०६ढ ९2९६ ॥5 वि: हिठया प्राहघ८८९5४४िं ? 


क्यावस्तु के तिर्माणण के विपय में ग्रालोचको ने एक प्रन्य झ्राक्षप भी 
किया है। इन के मत में कयानक की प्रगति के लिए नाटक का तीसरा ग्रद्ध 
प्राय झ्नावध्यक्ञ है। इस आरोप का निराक रण करना कठिन प्रतीत होता है 
क्योकि इस प्रद्धू में मठज्ज॒ वे भायक का राज्य हस्तगत करने की सूचना 
मिलने के अ्रतिरिक्त कहानी आग बढती। यह बात दूसरी है कि 
नाट्य शास्त्र के नियमानूसार करुण रस की नितान्त प्रधानता के निरावरणा वे 
लिए हास्य विनोद से परिपूर्ण इस अड्धू को उपयुक्त मान लिया जाए। 
चरित्र चित्रण --हपँ के नाटकों में मानव परत के उस सूक्षम विश्लेषण का 
परिचय नही मिलता जिसके हमें कालिदास तथा भवभूति की रचनाप्रो में दर्शन 
होते हैं। यही कारण है वि हर्पे के पात्रों में सजीवता तथा ग्राकर्षण का प्रायः 
प्रभाव है। वह अपने पात्रो के साथ तादात्म्य स्थापित करे में भ्रसफ्ल रहा है 
अ्रत उस बे पात्र स्वछन्द विहार नही कर पाते । वई स्थानों पर तो वे लेखक 
के हाथ में बठ पुतलियों बी तरह दोख पड़ते हैं जो उन्हें श्रपनी इच्छा वे 
अनुसार नचाता है । वह उन्हें, जब चाहे, रगमश्च पर ने प्राता है, जब चाहे, 
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हटा लेता है। उदाहरण के तौर पर, नाग्रानन्द के विद्ेपषक का ग्रपना वोई 
ब्यवितत्व नही है । न तो वह स्वाभाविक रूप से मूह ही है, न ही स्वभावतया 
चण्डाल है । जब वह मूढ का सा भभिनय करता है तो ऐसा प्रतीत होता है 
मानो लेखक उत्ते पीछे से प्रेरित कर रहा हो । इस प्रकार मलयदती भी 
सर्वेथा निर्जीव सी है। पाचवें भड्डू में तो वह बिल्कुल बठपुतली सी दीख 
पड़ती है। नायक को विपत्ति से उलनन्‍्न दुईशा में वह स्ताम और ससुर के शब्दो 
को केवल दुहरा कर ही सन्‍्नुष्ट प्रतीत होती है । उस के विलाप में हृदय का 
ऋन्‍्दन सुनाई नहीं देता | 


प्रो जागीरदार ने हर्ष के चरित्र चित्रण की कदु आलोचना वी है । वह 
बहुते है---5 टो।873८0९८5 ४7९ गरा05च> 5:णाए पशीराड भागते ॥$ फटा 
"०९ 4९ 900 00९7९5६९०ं प शब: 89ए9श275 ४0 परशश्णा, फैशशा का 
घाए९& 0४ 0फ ड्रगगाराफुनश ८9380003 ९72 38979 ]6 3६ 2] 
छापाव: चाएज बार पेण्पाष्रार३ अप्पर्विस्ते ग्रा घोर पावताधणाओ एक ता 
पहल ब7० पी९ गर००५0७7९८९5 0६ पा ए०टटार बप"05, 

यह सब ठोक होने पर भी हमें कहना पड़े गा कि हपं ने अपने पात्नो के 
के लिए जो क्रिया कलाप निईचित क्या है, वह स्त्रय उस से भली भाँति 
परिचित है । वह उन के उद्देश्य को प्रच्ची तरह समझता है। उन के ग्रुणा 
वा दोपो पर पुनः पुतः विचार कर के उस ने उन बा निर्माण किया है, श्रत 
उप्त के पात्र कोई भी ऐसी बात नहीं बरते या कहते जो कथानक थे उहृश्य 
से मेल न खाती हो । 


भाषा तथा झोली--हर्प की मापा सरल, सुगम तथा सुबोध है । कही 
पर भी भ्रप्रचलित एवं कठिन भब्दो का प्रयोग दृष्टिगोचर नही होता जो रस के 
महज श्रवाह भथदा अभिव्यक्ति में दाधा बन सके । छिन्तु जहां पर क्यसी 
ओजस्वी झथवा कोमल विचार धारा का विरूपणा करना हो, लेखक प्रपती भाषा 
को भावश्यक्ता तथा भवसर के भनुसार तबदील कर लेता है। 
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गएड के श्रागमन का वर्णन, प्रोजस्वी भाषा के प्रयोग का एक 
उपयुक्त उदाहरण है । 

क्षिप्त्वा बिम्ब हिमायोमयकइतवदया सस्मरच्छेपमृत्ति, 

सामन्द स्थादनाश्वश्रसनविचलिते पृष्णि दृष्टोहप्रजन । 

एप प्रान्तावसखझझतधरपटसले रायतीमूतपक्ष , 

ब्राप्तो वेलामहीध्र मलयमहमहिंग्रासगृध्नु क्षणन 

इसी प्रकार तीसरे भ्रद्धू का १शवा तथा १ €वाँ श्लोक वीर रस के 
भौर पांचवें भ्रद्धू वा १८ वा इलोक भीभत्स रस के सुदर उदाहरण हैं। 

करुण रस की हृंदयग्राही अभिव्यक्ति के लिए सस्तत में ऐसे पथ 
कम मिलग । 

निराघार पैय्य, कमिव शरण यातु विनय ? 

क्षम क्षान्ति वोदु व इह ? विरता दानपरता | 

ह॒त सत्य सत्य ब्रजतु कृपणा क्वाद्य करुणा ? 

जगज्जात शूय, स्वयि तदय ! लोका तरगते ॥। 

कोमल वान्‍्त पदावली के दशनो के लिए हमें नागानद में श्र गार 
रस के क्तिने ही मनोहर उदाहरण मिलते हैं। इस सम्बंध में दूसरे भ्रद्धू का 
तीसरा इलोक तथा तीसरे भड्धु का चौथा भ्ौर छटा इलोक' उद्घृत किए 
जा सकते हैं । 

हर की गद्य में भी सरलता माघुय तथा भोज का स्थान स्थान पर 
समावेश मिलता है। निर्दोपदर्शना के यक्रा भवात्ति “वन्धा खलु देवता ” 
* कीहशो मवमालिकया बिना शखरक आदि उक्तिया प्रसाद ग्रुण का सुन्दर 
उदाहरण है । 

अलद्ारा के प्रयोग के द्वारा हपं, कालिदास तथा भवभूति जंसा 
प्रभाव जमाने में चाहे सफल न हुमा हो, अपनी भाषा को झलकृत करने का 
उसका प्रयास प्रशसनीय है। उसके अलकारो का प्रयोग सयत और सुरुचिपूर्ण 
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है | शब्द-घ्वनि और भावो का एकीकरण कई स्थानों पर प्रात्रपक प्रतीत 
होता है । वर, 'चूडामस्स' चतुरिका, नवमालिका, शखरक भादि भझब्दो 
पर दलेद मध्यम कोटिंवी रुचि का परित्रय देते हैं । इसके भतिर्वित उपम्रा, 
उद्ेक्षा, विशेषोवित, स्वभावोक्ति भादि अलड्जू।रो का प्रयोग पर्यात्त मात्र मे 
मिलता है १ 











हे मे प्राय दी छन्दों दा प्रयोग कया है। इस से उन्हें प्रपती 
वर्णन शावित बज) परिचय देने का भ्च्छा ऋवसर मित गया है. डिन्‍्तु नाट्य बला 
नी दृष्टि से दे प्रशंसनीय नहों वहे जा सबते। इस प्रमुख छल्द शादूल- 
विल्नौडित, सप्घरा तथा शोक है । 
नाटक मे रस--नाटक के पहले तीन प्रद्धो में श्र गार रस की प्रधानता है, तथा 
ग्रन्तिम दो भ्रक करुणा रम से परिपूर्ण हैं । विन्तु नाठक प्रन्त में हमारे हृदय 
में एक प्र य ही रस का सद्यार करता है जिसे वीर ररा ही है कहना चाहिए । 
(जिस बीरता से नायर ने आत्म बलिदान दिया है तथा जिस घंर्म्य एव 
हृढता से उस ने शारीरिक यात्तता सहन भी है, वह हमारे मन पर एक भ्रमिद छाप 
डाल देता है तथा पहले दो रस--श गार तथा बरुण-प्रभिभूत से हो जाते हैं । 

यह रचना एक सफ्ले तथा प्रभाउपूर्ण दुखाग्त नाटक बन जाती यदि 
नायब यो गोरी के वरदान से सहमसा ही पुनर्नोवित न किया जाता फिलु सतत 
में दु बान्त नाटक के निपिद्ध होने के कारण यह परिवर्तन भ्रावश्यक था । 
कई भालाचकों के विचार में यह परियदन अप्रत्य शित एवं प्रावस्मिव हाने 
बे बारण दुद्ध प्रस्वामाविक सा प्रतीत होता है । 

धयाग प्रद्द के आउम्म में सेतक ने नायर को बेराग्य भावना बता कर 
शास्त रस प्रदर्शित शिया है विन्‍्तु उसरे पक्चातु क्षीत्र ही सायत थे सन में 
बेराग्प वा स्थान राग से लेता है। दान्ति और श्यूगार को परस्पर विशेषी 
बता गर बई भासोघको ने इस साल्तालिक रस प्ररिवर्गत पर प्राक्षेप्र किया 
है । डिल्नु सेखद ने नायिका गे निपुणा बीस्यावादन एर * चहों गीतम। झहो 
बाचयू। 
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लिख कर इने दोओे क वोच में प्रदमुत रस पदा करक इस दोष का निराकरण 
कर टिया है ! 

तौसरे प्र क में हमे हास्य रस की सुदर छटा के दर होते हैं। 
गये स्थाना पर अदभुत तथा भीम से रस वा भी समावण किया गया है । 





सम्राट हर्ष तथा कालिदास 


मन लेखक वरदान भी होते है श्लौर धभियाप भी । जीवन में नई 
स्फूति नई चतना लाने के लिए विश्व उनका आभारी होता है किंतु साहिय 
क॑ क्षत्र में अपने बाद में आने वाल लेखकों के लिए वह एक बधन बन जाते 
हूं । उनकी प्रशसा तथ रूयाति उनवे पर वर्त्ती लेखको को उनके चरण चिह्नो 
पर चलने के लिए उत्साहित करती है। मौलिकता के नवीन मार्गों पर अग्रमर 
होने का उहे साहम्त नहीं होता । महाकत्ि कालिदास उन थिरोमशि कलाकारों 
में से हैं जि'होने प्रनेक साहित्य सेवियो को प्रभावित कियां है। हमारे नाटक 
सम्राट हप भी प्रपने नाटकों के लिए विश्वप रूप से उनके ऋणी हू 


इस में स देह नहीं कि हप ने अपने वाटकों के क्थानकों का बीज 
बहत्कथा से प्राप्त क्रिया है किःतु उनके तीनो नाटकों की घटनाप्रो का ग्रुम्फन 
कालिदास की घटनाग्रो के रचना क्रप पर ग्रार्धा ते है । कल्पना के क्षत्र में 
भी हुप ने कई स्थातों पर भाव प्ररणा कालिदास स ली है। प्रियद्शिका का 
सारा प्लांट कालिदास के मालविकामिमित्रम््‌ नाटक के भ्राधार पर खडा 
किया गया प्रतीत हाता है । रत्नावली तो ब्रियदतिका बा ही संवोधित रूप 
है । इसके लिए हप केवल मालविकाग्नित्िश्रम के ही नही उनकी विक्रमोवभीय 
के भी ग्राभारी हैं | रत्तावजी मे विदृपषक वो राजा स मिलाने बी युक्तियाँ 
वासबदत्ता के क्षमा याचता के लिए झाने पर दूसरा ही दृश्य दखना र नावली 
के बधन में शुभ समाचार मिलना र नावली का यथाथ परिचय मिलना तथा 
रानी का स्व्रय उस पाती रूप मे राजा को अपणा करना-इन सब मे मालविका 
म्निम्रित्रम की छाया स्पष्ठ जल्षित होती है. रत्नावली के छिप कर जा भौर 
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विदृपक की बातें सुनने, रानी के राजा के झनुतय विनय की अनहेलना करने 
तत्पश्चात्‌ पह्चात्ताप के कारण राजा के पश्स जाने आदि की घटनाग्रो पर 
विक्रमोवंशीय की छाप दीख पडती है । 


नागानन्दमु भी पहले दो अको में घटनाओ्रो के रचना क्रम के लिए 
“प्रभिज्ञानशकुतलघ्‌” का ऋणी है । दोनो ताठक तपोत्रन के हृश्ण से शुरू 
होते हैं । दुप्पन्त वी तरह जीमुतवाहन आ्राश्षम में प्रवेश करता है, उसकी तर 
ही नायक की दाई आआँद्व फडक्ती है । दोनो नाटको में नायक-नायिका का 
ग्रावस्मिक सम्मिलिन होता है और * प्रथमहष्टि-पात ” पर दोनो ही प्रेम पाश्ष में 
बाघ जाते है। इसके वाद कालिदास दुर्वासा के ज्ञाप का आविष्कार कर 
कहानी को ऊेंवे स्तर पर ले जाते हैँ तथा हप॑ मानव-घर्म के उच्चतम श्रादर्श, 
प्रहिसा के सिद्धास्त के प्रतिपादन के लिए कहानी का रुख दूसरी झ्लोर मोड 
देते हैं । 

इन दोनो नाटकों में विशेष परिस्थितियों तथा उनमें होने वाली पात्रो 
को क्रिया प्रतित्रियाप्रो में जो समानता दीख पड़ती है, यह कम रोचक नहीं 
है। " भ्रभिज्ञाश्बुन्तनम्‌ में लेखक ने पाँचवें भ्रद्भू. में * प्रतिव्णनीय 
परकलत्रम्‌ ” कह कर पर-स्त्री को देखना भनुचित बताया है तथा हे ने प्रथम 
भदू में “ द्रप्टुमनहेश्य जन. ”” कह कर इसी भाव वा प्रदर्शित किया है । 

कालिदास ने शकुतला के मुख से सखो के प्रति " प्रत खलु प्रिय- 
वदासि सम ! कहलवा कर प्रियददा वे साप्र की सार्थक्ता कौ शोर सक्रेत 
किया है तया हथ॑ ते उरी भाव से प्रेरणा ले कर अपनो नायिका से दासी 
घनुरिका वो घतुराई पर “चतुरिका खलु खवम्‌” कहलवा वर, प्रपने चतुर 
प्रनुरर्ता हाने का प्रमाण दिया है । 
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इसी प्रकार ऐसे बीसिया उदाहु णू दिए जा सकते हैं जहाँ थ्री हे 
का कालिदाम के प्रति झ्रामार स्पष्ट दीख पड़ता है। कितु यह बात हमें 
स्व्रीवार करनी होगी कि हर्ष ने श्रपने पुर्व वत्ती लेखकों से जो बुछ भी लिया 
है, उस में अपनी प्रतिभा का समायेश कर के उसे नया रूप प्रदान किया है। 
इसी लिए एक ग्रालोचक ने हर्प को ' ह ९९ए९८४ 9ए705 6४ ” (चतुर 
ग्रनुकर्त्ता) वे माम्र से याद जिया है। इसी सम्बन्ध में कोच महोइव (72४४) 
की यह उत्ति भी ध्यान दते योग्य है -- 


“(0फ%्रवा$इ0] जाणी टिगात958 75 त0४४९३5५ पी€ ९805९ शायर 
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नागानन्दम्‌ तथा बौद्ध धर्म 


कई विद्वानों का यह विक्तार है कि श्री हर ने दौद्ध धर्म का गुण गाव 
तथा प्रचार करने के लिए ही नागानन्दम्‌ की रचना की। वे भ्रपने मत की 
पुष्टि में नान्‍दी में महात्मा बुद्ध की स्तुति, ब्राह्मण विद्वूषक का यज्ञोपद्रीत तुड़बा 
बर, बिट द्वारा उस के उपहास तथा बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धान्त--प्राणी मात्र 
के प्रति प्रड्धिता त्या दवा भाव--त विस्तार प्रतियादन की आर सक्रेत करत 
हैं । दूरी शोर श्र ० जागीरदार जेंत भालोवक हैं जो बौद धर्म एव प्रस्तुत 
नाटक में तनिक भी सम्बन्य सालने के लिए तंयार नहीं है। उन के विचार में 
आहाए विदृषक का उपहास संस्कृत नादर कारों क॑ लिए कोई नई बस्तु मही 
है। उस की ग्रनक्षरता तथा ज्ञान कई नाटकों में उरहास का विषय बने हैं। 
महात्मा बुद्ध की स्तुति थी बोढ्िक झुझाव की आर संकेत नही करती क्योकि 
हिन्दु बरसे ने बुद्ध को दव ग्रवतारों में शहर ब्रतरतार मान लिया था । श्रह्टिसा 
सेया परोपकार के सिद्धाव हिन्दु धर्म की विश्ञाल रिचार धारा का घुरूस ही 
अद्ढ बने हुए थे। ऐसे धिद्धात्त का प्रतितादत करने के लिए हर्ष ने यही 
उपयुक्त समभा कि वह बौद्ध धर्म से सम्बन्ध ' दोधिमस्व ' को अपने नाटक वा 
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बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धात्त “' अ्रहिसा परमा धर्म “के सबल प्रचार कौ 
भावना लक्षित होतो है। मित्रावमु क मतज्ल पर प्राक्तण करने वी बात 
बहने पर नायक कह उठता है -- 











«ग्रपि च्‌ क्लेशान विहाय मम झत्र्‌वुद्धिरिव नान्‍्यन ।7 

यहा पर बौद्ध मिद्धाःत द्वारा सम्मत पाँव क्लेशो की ओर सकेत है । 

७ गरड़ के अपने विए ” पर पश्चाताप करने पर, नायक का यह 
उपदेश-- 

नित्य प्राणाभिषातात्‌ प्रतिविरम कुरु प्राक्‍कृतस्यानुताप 

यल्नाद्‌ पुष्यश्रवाह समुपचिनु दिशद्‌ सर्वसत्तवेप्वभीतिम्‌ । 

मग्न येनात्र नेंन- फतति परिणत प्रा्णिहिसासमुत्य 

दुर्गाये वारिपूरे लवणपत्रमिव क्षिक्षमन्तह दस्य ॥ 

बौद्ध सिद्धान्त प्रहिसा वे प्रचार का सबल प्रमारा है । 

हिन्दु तथा बुद्ध धर्म के इसी सम्मिलन को * वेला बोस ” ने निम्न 
लिखित शब्दों में प्भिव्यक्त किया है -- 

>ुफ़ल छछ00550९ तठ€घतर5ड ०६ एशार४0[श८६. & 
कशापराटाबधाठा ध३वए2८.. ए९९आ. गशएछ005९१ 70800 8 ४३0४0 6६ 
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हें का संस्कृत साहित्य में स्थान 


सम्राट हुँ सस्‍्कृत साहित्य के आकाश में एक चमकता हुआ सितारा 
हैं । किन्तु उन में कालिदास ग्रथवा भवभूति की सो चमक नहीं है। यथार्थ में 
कालिद।स भ्रयवा भव॑भूति जैसे प्रतिभाशाली लेखकों के साय उन का मुकावला 
करना, उन के साथ अन्याय वरना है। उन में उन जैसी मौलिक्ता वा अ्रभाव 


२६ नागावन्द नाटरझ 


जि जता, आज 








है और बस उन जैसा मनोवैज्ञानिक मानसिक विश्लेषण करने में प्रसमर्थ हैं 
उन का चरित्र चित्रण उपेक्षतया निर्जीव है। किन्तु सरस तथा सरल भाषा में 
उन्हींने जिस रोचक ढंग से कथानक को प्रस्तुत किया है तथा कल्पना भसृत् 
आकर्षक पद्यो से उसे सुसज्जित क्या है, वह सचमुच सराहनीय है। नाटक 
में घटनाम्रों की विविधता तथा प्रगति उन के नाटकों को झमिनय के योग्य 
बनाती है झौर सह एक ऐसी विश्वपता है जो सरइत नाटक साहित्यि में कम 
दृष्टि गोचर होती है। रत्नावली तथा नागान द में जिस उद्ृंश्य को उ होने 
अपने सामने रखा है वे उमे पूरी सफलता से निभा पाये हैं । 

इन विशपताभो को ध्यान में रख कर हम निविबाद रूप से कह सकते 
है कि प्रथम कोटि के साहित्य कारो में उन की गणना भल ही की जा सके, 
मध्य कोटि के कलाबारो में उन कय स्थान ऊँचा है। भट्ट नारायण, राजशखर 
दिड[नाग झ्ादि नाटक कारा वी पक्ति में वह अ्रवद्य ही प्रमुख स्थान का प्रास 
किये हुए हैं । 

नागानन्द के प्रमुतत पात्र 
जीमूतवाहन 

विद्याधर राजजुमार जीमूतवाहन नागानन्द का नायक है। वह रूप 
तथा योवन से सुप्रम्मन्न है। विद्धता, वीरता एवं नम्जता उसबे विशप 
गुण हैं । 

माता पिता बे श्रति अनुपम श्रद्धा तथा आत्मोत्सग उस के चरित्र की दो 
ऐसी विशेषताएँ है जिन का इस नाटक में मुरप रुप से निरूपण किया गया है | 
ये दोनो भाव उस के चौज्त्रि का अभिन्न भज्ध बने हुए हैं तथा नाटक की मुख्य 
तथा गौण धटनाप्रो का इ ही के साथ घनिष्ट सम्ब ध है । 

माता विता के प्रति भक्ति भाव ने उस राज्याधिवार का ध्याय देने तक 
के लिए प्रेरित जिया है! विता के चरणो में बैठ कर सेवा बरने में जो आनद 


उस भ्राप्त होता है वह भला राज्य श्री वे भागने में कहाँ ?े विश्षद से वह स्वय 
गहता है 


भूमिका २७ 





« तिष्दन्‌ भाति पितु पुरो भुवि यथा पिहासने कि तथा ? 

भृत्यु-शय्या पर पडे होते पर भी वह माता-पिता के चरणों में सिर 
मुकाना अ्रपता कठंब्य समभता है। मरते समय भी वह कहता है-- 

* तात अम्ब, भ्रय में पश्चिम" प्रणाम ॥ 
जब गरड नायक को भपनी चोच में उठा कर ले जाता है तो जीमृतवाहन का 

लुडामरिण भी उस के पिता के चरणो में गिरता है और उस के पिता बह उठते 
है कि मरते समय भी पुत्र प्पने कर्तव्य पालन को नहीं भूला। गरुड को 
उपदेश देने से पहले भी वह पिता की अनुमति प्रास वरता है । 

मानव जाति के लिए उस के मन में उदारता है, प्राणि मात्र के लिए 

दया भाव है। उस का हृदय प्ात्म-समर्पण की भावनाझों से भोत प्रोत्त है। 
पह बात उस की झपनी एवं ग्रन्य पात्रो की उक्तियों से स्पष्ट लक्षित होती है ॥ 
उस ने कल्प वृक्ष तक झपनी प्रजा को दे दिया है। मतज्ज द्वारा राज्य के 
हस्तगत किए जाने पर वह हर्ष को प्रकट करता है । मागो कौ करुण विपत्ति को 
सुन कर उस का हृदय रा उठता है तथा अपने प्राण देकर एवं साँप की रक्षा 
ब्रवे भी वह भपने आप को घय समभता है। वह कहता है-- 

* सरक्षता पन्नगमद्य पुण्य मयाईजित यत्स्वशरीरदानातु 

अवे भवे लेन ममेवमेव भुयात्‌ परार्थ खलु देहताभ । 

शद्धचूड की वृद्ध माँ वो विपद्‌ ग्रस्त देख कर उस का हृदय करुणा से 
भर जाता है। पीडित प्राणियों को मेवा में हो वह प्रपने प्राणों का लाभ 
समभता है-: 

आात्ता कण्ठयतप्राण परित्यत्त स्ववन्धुमि ॥ 

ञआाये नैन यदि छत बट झरीरेण मे गुण ॥ 

[मित्रावसु भी उस थी झात्म बलिदान की भावना देख कर झपनी बहन 
बे विवाह का प्रस्ताव करते समय हिचकिचाता है । मित्रावमु को इस बात का 
डर है वि बही -- 

यद्यायूनपि समत्येजल् स्खया सत्त्वायंमम्युधतः 47 
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परोपकार तथा झात्मोत्सप वी भावना ही उस के चरित्र की सर्वोत्कष्ट 
विधेशता है ४ व्यवित भजव वी सेत्रा के उच्च आदझ्श के पालन के लिए बह 
माता पिता के प्रति श्रद्धा तथा मतयवती के प्रतिप्रेस को भी भुला देता है 
वध्यशिला वा स्पर्श उसे मलयवती के झालिज्भून तथा माता की गोद में लौटने 
से भधिक सुखदायक प्रतीत होता है। ससुराल से प्रास लाल वस्त्रो का जोडा 
आत्म बलिदान के उद्देइय में उस का सहायक सिद्ध होता है भौर इसी से वह 
मलयवती से भ्रपना विवाह सफ्ल समभदी है-+ 

४ सफ़्वीभूतो में मलबयत्या पारिगग्रह । * 

दाश्मनिक मनोवृत्ति का होते हुए भी नायक काम जनित प्रेरणाग्रो स 
मुठ नहीं हैं। मलयवती के श्रात्रपंणा से झभिभूत हो कर, प्रथम दृष्टिपात पर 
वह उम से प्रप बरने लगता है। वह रक्षिक भी है जिम्तु उस का सौन्दर्य वे 
प्रति प्रावर्षण तथा रसिक्ता, समय ग्राने पर झात्मात्मर्ग की भावना व नीचे 
दब जाते हैं । 

उत्त का साहस भ्रनुपम है। भयद्भूर शारीरिक यातता होने पर भी उस 
का मुख प्रफूल्लित रहता है। वह साहस, नभ्रता, संत्य, दया, परोपकार तथा 
प्रात्म एलिदान की सूति है । तभी तो उस बे प्राण त्यागने १र उस वा पिता 
कर्ण शब्दी में रो उठता है-- 

निशधार घंय्य, कमिव हरणा यातु वितय ? 

दम दर्णाति बाद व इह ? विरता दानपरता ॥ 

हैते साय सत्य, द्रजतु शृपणा कयाद्य कग्ग्पा ?ै 

जगजात 'ून्य, परध्ि तनय ! लोकातरगते ॥ 

शट्डचूड 

शरद्धइृ४ वा चरित्र हमारे मन पर एक प्रमिट सी दापर छोड देता है । 

गई प्रवगरों पर उस का धांचरण नसायत से भी अधिक ब्राकरपेक प्रवीय होता 
॥ सायक त्तो बोधघिसस्द है झोर झा म दविदान वो भावया उसे के सम में 

भरी हुई है दिलु शद्धचूड ता बेवल एव नाश है जिमे स्वामी ने मारी झाने 


मूमिका श्ह 

















पर, गरंड का आहार बनने का आदेश दिया है। अपने स्वामी वी श्राज्ञा का 
पालन करने मे ओर ऐसा करते हुए अन्य नागो की प्राग-रक्षा करने में वह 
विश्येप गव॑ का अनुभव करता है। तभी ठो अपने मन्त-य में सफल न होने पर 
बह पद्वात्ताप करते हुए कहता है-- 

४ न्ञाहिबाणात्कीतिरेका मयाप्ता नादि स्लाध्या स्वामिनोउनुव्दिताज्ञा। 

उसे झपने उच्च कुल का भी झभिमान है। अन्य के प्रएणो के विसर्जन 
से रक्षित हो बर वह भ्पने कुल को कलच्ित नहीं करना चाहता । नायक को 
उस क! स्थान लेने के लिए झ्राग्रह करने पर वह कहता है, 

“न खलू शाद्घंधवल शल्भुपालबुल द्द्घुच्रूडो मलिनोवरिप्यति। 

और फिर एक महापुरुष के प्राणों क बदल में रक्षित होने पर बह 
अपने श्राप को धिक्‍कारता हुप्ना कहता है-- 

“दत्वात्मान रसितोउस्येन झोच्यो हा धिक्र्‌ | वष्ट ' वद्चितों बलश्चितो 
प्स्मि। 

पदचात्ताय की भट्टी में जलते रहने को बजाए वह प्रग्ति में जल कर 
मर जाना श्रेयस्त्रर समभता है। उसे अपने भौतिक धारीर के प्रति तनिक भी 
माह नही है। शरीर वी नश्वर्ता एवं दाण भगुरता स वह भली भाँति 
परिचित है । इस सम्बन्ध में उसके यह झब्द स्वरणाक्षिरों में लिखे जाने याग्य हैं- 

क्रोडीसरोति प्रथम यदा जातमनित्यता । 

धात्रीव जननी पश्चात्तदा झ्ाकस्य के क्रम ॥ 

माता के प्रति उसकी थरद्धा हमारे हृदयों को विश्ञप रूप स प्रभावित 
करती है। वह हादिक स्नेह से उसे धैर्य वन्धाता है तथा झपने मरने के बाद 
उमगी देख-रेख के लिए नायव से झनुनय वरता है। वध्य शिला पर चढ़ने 
में पहले, माता के प्रति उसके स्‍्तेह तथा श्रद्धा के प्रतीक यह दाब्द जितने 
हेदय प्राही हैं । 

समुत्पत्स्यामहे मातर्यस्या यप्या गतो वयम्‌ ॥ 

तस्या तस्या प्रियसुते | माता भूयास्त्वमेद ने ॥॥ 


१० ॥ नागाननद मांटक 





विदृघक 

सस्कृत नाठओो में विदूषक राजा वा प्रेम सम्बन्धी कार्यों में सहायक 
होता है किन्तु इस नाटक में श्र यार रस को केवल पहले तोन ग्रड्धो में स्थान 
मिला है, भरत विदृषक्र भी पहले तीन झड्ो मे ही रगमझ् पर उपस्थित होता 
है। भ्रा तम दो भ्रत्ों में बह वही भी दृष्टियोचर नहीं होता । यद्यवि नाटबव में 
उम्र विशय महत्तगपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है तथापि तौमरे भ्रक में उसने 
हमारी हास्य-विनाद की प्रवृत्तियों को स तुष्ट करने में पर्याप्त योग दिया है । 

तागानब्द में विदूपक, साद्य परम्परा के अनुसार कुरूप तथा बढ़व है। 
वह स्वय स्प्रीकार करता है कि नायक ने भ्रक्सर उसकी उपमा भूरे बन्दर 
मे दी है। (लमीहश ताहश बप्रिलमक्टाकार इति।) वह ब्राह्मण है 
किन्तु वेदशास्रो स पूर्णरूपेणा प्ननभिज्ञ है। जब विट उसे वेद मन्त्रो के उच्चारण 
बे लिए कहता है ता वह यू बद्ाना बना कर बात को टाल देता है-- 

' शीधूगन्धेन पिनद्धानि में वेदाक्षरणि ।7 

युद्धि वा प्रश भी उसके हिस्मे में बम पाया प्रतीत होता है। विट 
तथा नवमालिया सहज ही उस्ते मूर्ख बनाते हैं भौर ब्राह्मण होते हुए भी बह 
चेटी नवमालिया के चरणों में भुजने वे लिए विवश हा जाता है। 

नाट्य परम्परा ने उस सदा पटू के रूप में प्रस्तुत किया है और इस 
नाटव में भी चरित्र यी इग विशपता को भ्रक्ट करने के भयस्तर को वह हाथ से 
जाने नहीं दता । विवाह में मिप्ठाप्न मिलने बी सम्भावना हे उसके मुश्त पर 
रोनक प्रा जाती है । झोर भग्य स्थान पर यहू “में जठयम्निधमधमायते' बह 
बर भपनी भूछ वा प्रदर्शन बरता है। 

विदूयक राजा पा विश्वासपात्र मित्र है। राजा के प्रेम विषयक कार्यों 
में उसने उसवी विशेष सद्वायता वी है| 

मलयवतो 

शिद्धराज विश्शवसु को पुत्री राजवुमारी, नाटक यी नायिदा है। 

भगवती गोरो के लिए उसके मन में विद्येष श्रद्धा है। लेखक ने उसके सौस्दर्य 
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की भूरि भूरि प्रगमा की हैं। विदृषक्त उसे पहली बार देखते ही उस के अनुपम 
रूप से प्रभावित हाता है । नायक प्रथम दृष्टि पात में ही उसके झआाकपण से 
मुग्य हो उठता है । उसके अनौकिव सौददय वा वणन वरते समय बह कहता 
है-+ सवा रेप विभूषिताइसि बहसि क्नेयाय कि सण्डनम । 

मलयबती विनम्र एवं लज्जायील है। विरहाम्नि से जलती हुई भो 
चह प्रत्यक्ष रूप से सयत रहत! है । बड़े अपने श्रम के देवता की हृदय से पजा 
बरती है और उसके देहा त होने पर चिता में प्रदेश करने का निश्चय कर 
नंती है । 

र््री स्वभाव सुलभ ईर्ष्या उसमे भी है । प्रियतम को प्रय स्त्री पर 
श्रासत्त समभ कर झ्राध्म ह या वा निश्चय कर लेती है कितु श्रपने ही चित्र 
वो देख कर शीघ्र ही ग्राश्वस्त भी हो जाती है । 

यह बात हमे स्वीकार बरनी होगी कि जलक नायिका के चरित्र यो 
सजीव नहीं बना पाया है । न तो वह नायब के उद्च प्रादण की पूत्ति के लिए 
उस प्रोत्याहन देती है भौर न ही उसका झपना भ्रावप्णा नायक को सुनिश्चित 
पय से विचलित बरता है। भातिम दो भको में वह कटपुतली का सा ०परवहार 
बरतो है भोर भपने सास ससुर के 'ब्णो की पुनरक्ति वर सन्तुष्ट हो जाती 
है। उप्ते विलाप में हृट्य का क्रदव सुवाई तहीं देता । नायक के महांदू 
वयक़ितेत्व को सम्मुष उप्तका चरित्र झ्लोर भो नीरस तथा निस्तज प्रतीत 


होता है! 
सम्राट हुई फी जोवनी 

श्री हप बधन थरी प्रभाकर वधन छाठ व सपुत्र तथा थावेसर के सम्राठ 
थ | पिता वी मत्यु के परचात्‌ उसके बड़ भाई राज्य वधन ६०४ ई में गद्दी पर 
बढ | उनत्री बहन राज्य श्री क्‍्झ्ौज वे राजों प्रदगर्या से न्‍्याही हुई थी। 
शएलवए बे रज् देवसुप्त ने ग्रहवर्मो का वधवर उसकी धम पनी का 
वा वास में डस दिया । राज्य वधन ने बहन के तिरस्यार का बदता लने के 
लिए मालया पर भात्रमण क्या । उसने हट्गुप्त को प्ररोजित तर लिया 
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किन्तु स्वय देवगुप्त के भित्र चज्भुराज शज्ञाँक से मारा गया। राज्यश्री ने 
कनौज से मुक्त होकर, विन्ब्याचल को चरण ली। वह झत्म-हत्या करने ही 
वालो थी जबकि हपंवर्धन, जो राज्य गद्दी पर बेंठने के पर्चात्‌ दण्ड यात्रा 
के लिए निकले थे, वहाँ पहुँचे ओर ठोक समय पर अपनी बहन को रक्षा की । 


हर्षवंधंध ने ६०६ ई० में राज्य सिहासन पर झ्ास्ढ हुए थे और 
६ वर्षों के अल्पकाल में हुतो, गुजर रो तथा मालवो को पराणित बर, सारे उत्तरी 
भारत पर आधिपत्य स्थापित किया | तदुाशचात्‌ उन्होने दक्षिण की प्लोर 
बढ़ने की सोची बिन्‍्तु ६२० ई० में महाराष्ट्र के सम्राद्‌ पुलकेशी द्वितीय से 
बुरी तरह हार खाई हे दे जीवन में यह पहली तथा भतिम पराजय थी। 

श्री हपे सुसभ्य तथा विद्वान्‌ सञ्न द्‌ थे। उनके शासनकाल में साहित्य 
तथा कला की विशप समृद्धि हुई । वह रूय लेखक थे तथा ग्रन्य साहित्यकारो 
के प्रति विशेष रूप से उदार थे। बाण, मतड्ड दिवाकर तथा मयूर जैसे 
सुविख्यात लेखकों के वे झाश्रपदाता थे | बाण के सुप्रसिद्ध हे चरितम्‌ से हमें 
सम्राट के सम्बन्ध में यहु मुल्य जानकारी प्राप्त हुई है। राजा शैव मत के 
झनुयायी थे विन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वाद में उनका बोद्ध धर्म कौ भोर 
मुंकाव हो गया था। यवार्थ में समी धर्मों की भीर उनका हृष्टिकोश उदार 
था। बदाचित्‌ इमी लिए नागानरू में हिन्दू घ्मं तथा बोद्ध मत का सुन्दर 
समन्वय प्रस्तुत कर पाए हैं। 


नाटक के पात्र 
(एप) 


मायक--विद्याघरों का युवराज न 

विदूधक- आनेय नाम का ६०४५६ 

जोमूतके तु--लायब का पित्ता 

मिन्रावसु --नायिका मलयवती का भाई 

गढंड-पक्षि राज 

शह्डघूड--एक नाग 

शेखरक--विंट (नाथक का मित्र) 

बसुभद्र--कझछुकी (नायक का गृह प्र 

चेट, किड्धूर, भ्रतोहार श्रादि--नौकर्‌ कह 
(स्त्री) 

मसलयवतो--नायिदा (विश्वावसु को प्ज्ो 

देवी--राजमाता (नायक को माँ) १७००४ 

मौरी--भगव॑ती पावंती 

वृद्धा--शद्यचूड नाग की माता 

मवमालिका-- विट की स्त्री 


चर्च रिक्र 
मनोहरिका । यादासियाँ 


नागाननच्द्स 
अथ प्रथमो5ड 


चाज्दी 
ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुः क्षरा 
वश्यानज्भशरातुर जनभिम त्राता$पि नो रक्षसि। 





नागानन्दसु--नागानाम्‌ भ्राननद <>तागानन्द , तमधिझृत्य कृत नाटकम्‌ । 
झ्रधवा नागाताम्‌ आन द यस्मिनू माटके लत नाग्रानन्दम्‌। 
सस्कृत माटको का नाम प्राय उनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रघान 
घटना से सम्बद्ध होता है । इस नाटक में जीमूतवाहन द्वारा नागो के 
प्रसन्न किए जाने की घटना सर्व-प्रमुख है, प्रत इसका नाम “नागानन्दम 
सर्वेधा समुचित है । 
नान्‍दी--नाटक की भ्रस्तावना झथवा झामुख के आरम्भ में भ्राने वाली प्रार्थना 
को कहते हैं । इसमे किसी देवता का स्तुतिगान होता है, भ्रयवा दर्शकों 
के लिए आशीर्वाद । प 
'आश्चीवंचनसयुक्ता स्वुतिर्य॑स्मात्‌प्रथुज्यते 4 
देवदिजनृपादीना तस्मान्दान्दीत्ति सक्षिता॥/ 
नाट्यशास्त्र के नियमानुसार कभी-कभी नान्‍दी में नाटक के पात्रों के नाम 
घुद्गालडूडर के रूप मे प्रयुक्त होते हैं मौर कभी इसमें नाटक की क्या-बस्तु की 
श्रोर भी सकेत होता है । भ्रस्तुत नान्‍दी में पहले दो इलोक सम्मिलित हैं। 
दूसरे इलोक में “मुनीन्द्र' शब्द से जीमूतवाहन सक्तेतित होता है जिसने तागो की 
रक्षा करने का हृढ निगचय कर रखा है तथा जो इस निुचय से विचलित मही 
] रघक 
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पहला अंक 
न्ान्दी 
“ध्यान का बहाना बना कर क्सि स्त्री का चिन्तन कर रहे हो? क्षण 
भर के लिए नेत्र खोल कर कामदेव के तीरो से पीडित इस घ्यक्ति को (तो) 
देखो । रक्षक होते हुए भी रक्षा नही करते हो ! न्‍ 
होता । “दिव्यनारीजन' से झद्भुदूड की माता का ग्राभास मिलता है। हो 
सकता है कि सकेत गौरी की ओर हो । सिद्धो' से प्रभिश्राय कदाचित्‌ सिद्धो, 
विद्याधरो भादि से है तथा दासव स्वय इन्द्र का द्योतक प्रतीत होता है । 'काम 
मिश्रावसु की याद दिलाता है। सम्भव है यह वायक के नायिवा के प्रति प्रेम 
वा प्रतीक हो । 
अन्ययः ---ध्यानव्याजमुपेत्य का चिन्तयसि ? क्षण चलतु* उन्मील्य भनज्ज- 
झरातुरमु इस जन पहय। भ्राताइपि नो रक्षतति ? मिथ्या कारशिक 
झरसि । त्वत्त नि्धशातर झ्न्य पुमात्‌ कुत ?! सारवधूनि सेप्येंसू-- 
इति भ्रभिहित बोधों [ मग्न | जिन व पातु ॥१॥ 
ध्यातब्याज०---तान्दी के इस तथा इस से अगले इलोक मे भगवान बुद्ध से 
प्रार्थना की गई है । इस प्राथना में इन के जीवन की उस घटना की भ्रोर 
सबेत है जब बे निरल्तर तपस्या के पश्चात्‌ बौद्ध-ज्ञान प्राप्त करने बाले 
थे प्रौर इन्द्र ने उन की तपस्या को भग करने के लिए दल-बल सहित 
कामदेव को भेजा था । लाख यत्न करने पर भी वह पपने दुराग्रह में सफल 
मे हो सका। मार-बधुप्रो (काम देव के साथ भप्सरामों ह्रादि) का 
झनुनय-विनय भी ्रसफल रहा। काम देव के इस प्रकार पराजित 
होने पर महात्मा बुद्ध के मन में ज्ञान की रेखाएँ सहसा चमक उठीं। 
बौद्ध-ग्रथो में इस घटना को 'मारविजय' का नाम दिया गया है। 
ध्यानव्याजपु-ध्यानस्य व्याजम्‌ (प० तत्पु०) ध्यान के बहाने को 
उपेत्य--उप ३-९/ इ + ल्यपू--प्राप्त होकर 








हि नागानदस्‌ 


सिध्यावारुस्षिकोषसि निधु खतरस्त्वत्त बुतोश्य प्रमावां 

सेप्य मारवधूभिरित्यभिहितो बोषोंं जिन पातु घ ॥शा 
भ्रपि च-- 

कामेनाकृष्प.. चापः हतपटुपटहा४वल्गिभिर्मो रबोौरे- 

अंभड्भोत्कम्पजूस्भा'रिमतचलितहृशा. दिव्यनारीजनेन । 

सिद्ध प्रद्दोत्तमाड़ं , पुलक्तिवपुथा विस्मयाद्‌ वासब्रेन, 

घ्यायन्‌ बोधर दाप्तावचलित इति ब * पातु हृष्टो मुनोख्र ॥रा॥। 





उ्मोत्य-उत्‌ 4-५ भील [बद होना) 3 ल्यप- खाल कर। 

अनज्लनशरातुरम--भन ऊैस्प धर प्रातुरमू--कामदेव के तीरों स पीड़ित । 
अनज़ू कामदव दा नाम है | पोराशिक वा के अनुसार वामदेव से इद्र 
के भ्ादेश मी शिवजी का तपस्था वो भज्ज करने वी चप्टा बी। चिवजी 
ने कुद्ध होकर इसे भस्म कर दिमा । पाक्ती के विवाह होने पर उसने इस 
जीवन तो दे दिया वितु शरीर नहीं लौटाया । शरीर विहीन होने पर ही 
इसे “झनज्ञ (न ग्रज्भ यस्य स--जिसवा शरीर नही है) कहत हैं । 

निघुणतर --निध्‌ झ का तुलनात्मवा रूप--प्रधिक निदयी । 

मारबधूमि --मारस्य वधमि (प० तपु०) मार भो कामदेव का एक माम है 
( भारयति प्राष्ठिन इति भार )। भारवधुएँ कामदेव की भ्रनेक स्त्रियाँ है 
जिनमें रति प्रमुख है । इह्े भप्सरायें भी कहा जा सवता है । 

अभिहित--अभि-+-%/घा-+ क्त-क्हे जाते हुए । 

पातु--४/पा (रक्षा करता)--लोत प्र० पु० एक वचन । 

प्रन्वय ---कामन चापम्‌ प्राकुष्य (हष्ट ) हतपदुपटहाधल्णिमि सारबीर 
(दृष्ट ) अ,भज्ञोत्कम्पजुम्भारिमतचलितहशा दिव्यनारोजनेन (हष्ट ) 
प्र्योत्तमाज़ सिद्ध (हृष्ट ) “ध्यायन्‌ बोधरवाप्तावचलित --इति 
पृत्नकितवपुपा वासवेन विस्मयाद (हष्ट ) मुनीद व पातु ॥र॥ 


| पुरुष 2 ईष्या लद्दिति 3 समावि में 4 भगवाव्‌ बुद्ध छे पनुप 6 जस्यह य हमर 
से 8 तव ज्ञान वी 9 आपकी। 





प्रयमोड्डू भू 


तुम ऋठ (ही) दयालु हा । तुम से श्रधिक निदयी ग्रय पुरुष कहाँ (हो 
सकता है) ?--इस प्रकार कामदेव वी स्त्रियों से ईर्प्या सहित सम्बोधित 
किए गए समाधि में (लीन) भगवाद्‌ बुद्ध आपकी रक्षा कर । 
और भी-- 
धनुष खीच कर कामदेव से; गम्भीर घ्वनि वाल नगाडो को बजाने वाल 
तथा उछव-कुद मचाने वाले कामदेव के थीरो से अर, भजन (भौम्नो को मदकाना) 
कम्पन जम्हाई तथा मुस्क राहत से चड्ल बनी हुई हृष्टि वाली ग्प्सराशा से 
प्विर भुकाएं हुए सिद्धों से तथा रोमाशित परीर वाल दद्ध स आइचय सहित 
देख गए तत्तय ज्ञान वी प्राप्ति के लिए घ्यान लगाए हुए मुनियो में श्रष्ठ 
(भगवान्‌ बुद्ध) आपकी रक्षा कर । 
'आ्राकृष्प आय इप-ल्यप--खीच बर । 
हृतपदुपदह्ा -हँता पटव पटहा ये ते (बडुब्री०)-पीट गए है गम्भीर ध्वनि 
बाल नगाड जिनसे । 
आ्रावल्गिभि --शभ्रा (समतातु) वल्गन्ति इतित चारा और उछल बूट मचाने 
चाल । 
हतपदुपटहाआबल्गिभि -हँतपदुपटहाइच आवल्गिनश्व ते द्विद्व०) 
मारबीर -मारस्थ वीर (प० तप्र० )-कामदेव के वीरो द्वारा । 
अभज्भोत्कग्पजुस्भास्मितचलितहशा-अ,भज््श्च उ कम्पदच जम्भा च स्मित च 
इति अ,भगोत्व म्पजम्भास्मितानि (द्वद्व०) ते चलिते ६ यस्य स तन 








बहु०) 

वदिव्यनारीजनन- दिव्यश्चासी नारीजन (क्मघा०) तेन । 

सिद्ध एक प्रकार के उपदेवता माने जाते हैं जो सच्चरित्रता एबं पत्रितता के 
लिए प्रसिद्ध हैं । 

प्रद्योत्तमाड़र-उत्तमम्‌ च तत्‌ पद्म उत्तमाज़म (क्मधा०) प्रह्मम उत्तमाज़ 
येषा ते (बहुत्री० भूवे हुए हैं सिर जिनके उनस | 

पुलक्तिवषुधा-“प्लकित वषु यस्‍स्य स तेन-रोमाश्वित दारी र है जिसका उतसे। 

ध्यायनु+-/ष्ये +तू--घ्यान करत हुए 

मुनौद --शुनिषु इंद्र ( सप्तमी तत्युर )--मुनियों में इंद्र पर्थाव श्रष्ठ 
(भगवान बुद्ध) 


घर नागातन्दस्‌ 





नान्चन्ते-- 
सूतधार ---अ्र॒लमतिविस्तरेश | अ्रद्यहमिद्धोत्सवे सबहुमानमाहूय नानादि+ 
देशागतेन राज्ञ श्रीहर्षदेवस्प पादपह्मोपजी बिना राजसमूहेनोक्त -- 
“बत्तदस्मत्स्यामिना श्री ह्षदेवेनापुर्ववस्तुरचना/लड्कृत विद्याघरजा 
तकप्रतिबद्ध नागानरद नाम भाटक कृतसित्यस्माभि झ्रोन्र- 
परम्परया श्रुत, न च श्रयोगतों हृष्टसु॥ तत्तस्वेव राज़, सकलजन- 





नान्‍दी--व्याख्या के लिए देखिए पृष्ठ २ 

सूत्रधार ---सूत्र धारयतीति सूत्रधार -'सूत्र को धारणा करने वाला ।' नाटक 
में सूत्रधार एक आवश्यक पान होता है जो नाटक के श्रभिनय का प्रब'ध 
करता है । प्रस्तावना भ्थवा श्रामुख में नाटक की कथावस्तु एवं नाटक 
के लेखक के सम्ब'ध में सूचना देता है । 'सूत्रधार' के शाब्दिक श्र को 
ध्यान में रखकर कई विद्वाद्‌ इस परिणाम पर पहुचे हैं कि सस्कृत नाटक का 
विकास क्‍्ठपुतलियो के प्रदर्शनों से हुआ है वयोकि पहले पहल कठपुतलियों 
के नचाने व'ले को हो सूत्रघार कहा जाता होगा। 

भ्रलमतिविस्तरेण--पल्म्‌ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है । 

इसख्प्ोत्सव--प्राचीन काल में वर्षा की प्राप्ति के लिए इन्द्र को प्रसत्त करने के 
लिए “इद्रोत्सव किया जाता था । यह एक वापिक उत्सव था तथा इस 
दिन इन्द्र वी पताका फ्हराई जाती थी । इस भ्रदसर पर नाटक भ्रादि 
भी ख़ेल जात थे । 

झाहूधथ--झ्रा ++७/हं +ल्यपू--बुला कर । 

नाना०--नानादिद्या देशा तेम्य आगतेन (प० तथा पश्चमी तत्पु०) 

परादपदुमोपजीविना--पादौ पद्मे इव पादपदु्े (कर्मघा० ) पादपद्मों उपजी 
व्यत्ति इति पादपर्मू पजोदी तेन ( उपपद तत्यु० )--चरण-कमल पर 
प्राश्वितो से 


] अभिनय से । अवसर 


अथमोडड्ू : छ 





[ चासदोी के झ्रन्त्र पर | 

सृत्रधार--अधिक विस्तार न बीजिए | श्राज इन्द्रोत्तत पर, नाना दिशाओं 
के देशों से आए हुए, महाराज थी हपंदेव के चरश-कमलो पर ब्राश्रित 
राजाओं के समुद्द ने मुझे बडे आदर के साथ बुला कर वहा है---/हमारे 
प्रभु श्री हप॑देव ने झनृठी कहानी वी रचना से झलकत तथा विद्याथर- 
जातक से सम्बद्ध नागानन्दम भाप्त के साटब शो रचना की है, यह हमने 
क्यनों काम सुना [ता) है (किन्तु) झभितय के रूप में देखा नही । अतएव 

राजसमूहेन--उज्ञा समूहैत (पण तत्बु०) । लशबबकक्ता 

यत्तदस्मत्स्वामिना --यत्‌ + तत्‌ + अ्रस्मत्‌ न स्वामिना । 

भ्रस्मत्स्वामिनतां --अस्माक स्वामिना (प० तत्पु०) 

प्रपृवंबस्तुरदनालडकृतमू--अपूर्वं वस्तु अपूर्ववस्तु (कर्मधा०) तस्य रचना 
(प० तत्यु०) तेन ग्रलकृतम्‌ (तृ० तत्यु०)--अनुठी कहानी वी रचना से 
अलकृत | 

विद्यायरजातक्प्रतिबद्धदू विद्याधरजातबेन ग्रतिबद्धव (तृ० तत्यु०)-विद्याधर 
जातक से सम्बद्ध । 

विद्याधरजातक--जातक उन क्थाप्रो बा कहते है जिनमें महात्मा बुद्ध क॒पूर्व 
जन्सों बी घटनाथों का वर्णन होता है । हमारे इस नाटक की क्थांवस्तु 
भी किसी घिद्याघर जातक नाम की क्या से थ्ली गई है किन्‍्तु पग्रव 
चह कथा मूल रूप में उपलब्ध नही है । सिद्धों की तरह विद्याघर भी 
देवताग्रो की एक ज्ञाति है 

आओत्रपरम्परया--श्रोत्ागा परम्परया (प० तत्यु०) कातो की परम्परा से 
आानों कान । 

सकल०--सकलाना जनाना द्ृदयम्‌ आह्लदयतीति (उपपद तत्पु०)-सब लोगो 
के हरंदथों को प्रसन्न करने वाला । 


मेंपब्थरवनाखू-मेपथ्यस्य रचनाम्‌ (प० तत्पु०) वेशभूषा की रचना को । 
मेपस्य--सस्कृत नाटको में यह झब्द तीन भिन्न भ्र्थों में प्रयुक्त हुआ है-- 


(१) बह स्थान जहाँ पर नट-नटी श्रृज्भार भादि करते हैं तथा वस्त्र 





न सागानन्दस्‌ 


हृदयाह लादिनो! बहुमानात्‌ भ्रस्मासु॒चानुप्रहबदुद्धघाः ययावत्प्रपोगेण 
भ्रद्य त्वया नाटपितव्यम्‌” इति। तव्‌ यावत्‌ इदानीं नेपस्परचना कृत्वा 
ययाइज्लिधित॑ सम्पादयाम्रि । [परिक्रम्यावलोक्य च] प्रावजितानि' 
च सकलसामाणिकमनासीति में निइचयः । यतः-- 

श्रीहर्णो निपुराः कवि", परिवदप्येवा गुणग्राहिणी, 

लोफे हारि! च बोधिसत्त्वचरितं, नाटयूं व दक्षाः बयम्‌ । 
वरस्वेफ्कमपीह वाड्छितफलप्राप्तेः पं, कि पुन- 
मंद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्बो गुणानां गएः* ॥ ३ ॥ 


तद मावदह गृह गत्वा गृहिणीमाहुय” सम्लीतकमनृतिष्ठामि? । 
[परिक्रम्य, नेपध्याभिमुखमवलोक्य चइदमस्मद्गृहप्‌ । यावस्प्रविशामि । 
[प्रविश्य] प्रा्म्यें | इतस्तावतू । 


आदि पहनते हैं । (२) सजावट । (३) नट अथवा नटी की वेश भूषा। 
यहाँ यह भ्रब्द वेश-भूषा के भरथ मे प्रयुक्त हुआ है । 
परथाईमिलपितसू---अभिलपितमनतिक्रम्य (भ्रव्ययीभाव० )+इच्छा के भ्रनुसार । 
सम्पादयासि-सम्‌ -|/पद्‌--शिच्‌--उ० पु०, एक्व्चन-बनाता हूँ, करता हूँ । 
सकल०--सकलाना सामाजिकाना मनासि (प० तत्पु०)-सब दर्शकों के हृदय । 
अन्वमः ---'हीहर्षः निपुरा: कवि*, एपा परिषद्‌ भ्रपि गुणग्राहिणो, लोके च॑ 
बोधिशतत्त्वचरितं हारि, वय च नाट्वे दक्षा:। इह एककम्‌ भ्रपि थस्तु 
वाडिछितफलप्राप्ते: पदमू, मदुभाग्योपचयात्‌ समुदित: श्रय सर्वः गुएाता 
गएा' किम्‌ ? ॥३॥ 
श्रीहर्ष:--भा रन के प्रसिद्ध सम्राद्‌ तथा नागानन्दम्‌ 
के लिये देखिए भूमिका । 
परिषदप्येधा--परिषद्‌ +-अपि -)- एपा। 
३ प्रसन्न करने वाले (राजा) के 2. हपा दृष्टि से 3 आक्ृष्ट कर लिए गए हैं 
4 हरने वाला 5. चतुर 6 समूह 7 बुलाकर 8 अयोतन करना हूँ । 





न्दम्‌ के लेखक । पूर्ण परिचय 








० नायगासम्दस्‌ 


द्विजपरिजनबन्धुहिते ! मख्भुववतटाकहंसि ! मृदुशोले ! 
परपुरुषचन्द्रकमलिन्यायें ! कार्यादितस्तावत्‌ ॥४ा॥ 

नटी-[अ्रविध्य साखम्‌] प्राय्यें ! इममस्मि सन्दभाग्या । श्राज्ञायमतु 
आग््यपुरः, को नियोगो!5मुष्ठोयतामिति ॥ अज्ज ! इग्रम्हि मन्दभग्गा । 
आए यवेदु भ्रज्जजत्तो को शिप्मोश्नो अरणुचिद्ठिग्रदु त्ति। 

सूत्रधार: ---[नटीमबलोक्य] श्रायें ! नागानन्दे नाटमितब्यपे किसिद- 
सकारणमेव रुयते । 

न॒टी--पआ्राय्य ! क्य न रोदिष्यामि ! यतस्तावतु--तात भ्राय्पंया सह 
स्यविरभाव! ज्ञात्वा भअदूरजातनिर्वेद,, क्ुदुम्बभारोह्_हनयोग्प हृदानी 
स्वमिति हृदये बितबयरे तपोवर्न गत: ॥ ग्ज्ज ' क्ध ण॑ रोइस्स ? यंदो 
दाव तादो अज्जाएं सह थविरभाव जाणिप्म अदूरणजादरिब्वेदों “बुडुम्व 
भारमब्वहरणाजोग्यो दाणी तुम त्ति हिम्रए वितक्किप्म तवोवरा गदो । 





अ्रस्वय:---द्विजपरिजनबन्घुहिति ! मद भवनतटारहूंसि ! मरदुशले ! 
परपुण्यचन्दक्मलिति ) आयें ) कार्यात्र इतस्तावतु ॥४॥ 

दविजपरिजनयन्पुहिते--द्विजाशव पर्जिनाइव वन्धवइव (ट्न्द्र०) तेभ्यः हिंता 
(च० तत्पु०) वत्मस्बोधने--आहाणो, सम्बन्धियों दया बन्घुओं बा हिंत 
घाहने वाली ! 

पद्भाइनतटाक्हेंसि--मम मवन मझ़ूबनम्‌ (व तत्वु०) मझ़ूवन एय 
तटाजम्‌ (क्मंघा०) टस्य हसो--मेरे भवन रूपी सरोवर की हसिनि 

मृढुशीलि--घू३ शीस यस्या: सा (बहुद्री ०), तत्मस्वोषने--हे कोमल स्वभाव 
दाली 

परपुरुषचद्धश्मलिनि--रपुरपः एवं चन्द्र (इर्मघा०), 


तस्में बमलिति 


प्रथमोड्डू ४ श्र 


ब्राह्मणों, सम्बन्धियो तथा वन्चु-जनो का हित चाहने वाली ! मेरे भवन 

झपी सरोवर की हसिनि ” कोमल स्वभाव बाली ! पर-पुरुष रूपी चन्द्रमा 

के लिए कमलिनी ' प्रायें ! कार्य-वश इधर प्राग्रो 

नदौ-[ प्रवेश चरके, आस बहाता हुई ] आये | लो, में झभागिन प्रा पहुंची । 
आर्य पुत्र श्राज्ञाद कौनसा कार्य करना है ? 

सूत्रघार-[ नटी दो देख कर | श्रार्ये | नागानन्द के खले ज्यने ( के अवसर ) पर 
तुम निष्क/रख हो क्यो सो रही हो? 

नटी -पप्मार्य ! रोऊँ कैसे नहीं, जब कि पूज्य ( ससुर ) प्रार्या ( सास ) के साथ 
बुढापा देख कर शीघ्र ही वैराप्प उपत हो जाने से मन में यह सोच कर, 
कि अब तुम कुटुम्ब का भार सहने योग्य हो गए ही, तपोवन को चले 
गए हैं। मु न 
(च० तत्पु०) पर-पुरुष हपी चन्द्रमा के लिए क्मलिनि ! इस का भावार्ष 
यह है कि जिस अवार क्मलिनी सूय वे भस्त होने पर मुरभा जाती 
है झौर चख्द्रमा वी भोर देखती भी नही, इसी प्रकार मेरे न होते 
पर तू पराये पुरुष की भोर ऋाक्ती भी नहीं। 

सान्षघु-पर्त्रण सहिंतम्‌ (क्रिया विशे०)- भ्ाँसुमों सहित 4 

प्रायपुत्र --प्रायस्य पुत्र (प० दत्पु०) । सस्कृत नाटकों में यह शब्द पत्नी द्वारा 
पति के लिए प्रयुक्त होता है। 

प्राज्ञापपतु--प्रा +४/शान॑णिच्‌+लोद -- झाज्ञा दीजिएगा। 

अनुष्ठोपतामु-- भतु +३/स्‍्पा+कर्म वाच्य+लोदू --- क्या जाए । 

चबले--./ढदु +कर्म वाच्य “7 रोवा जा रहा द्दे। 

पार्यया सह--“सह' के योग में तीसरी विभक्ति वा प्रयोग होता है ॥ 

प्रदूरजाततनिरवेद ““मभददरम्‌ (क्रिया बि०) जात निर्वेद यस्यस (बहुप्नी०), 
प्रभी भी जिन्हें वैराग्य पैदा हो गया था । 

कुटुस्यभारोइहतयोग्य “उदुम्बस्थ भारस्य उद्दहनम्‌ ( प० तत्पु० ) तस्मित्‌ 
योग्य ( स० तत्यु० ) 








१२ नागानदस 





सूजधार --सति्वेश्म] श्रये | कय मां परित्यज्य तपोवन यातो पितरी 
ततु किसिदानीं युज्यते ? [विवित्य] भ्रयवर कथमह ग्रुदचरसापरि 
चर््यसुख्ध परित्वज्य भृहे तिप्ठाणि ३ कुत >- 
पिनोविधातु शुक्षुपा प्यवत्वेश्वयं क्रमागतम्‌ । 
बन याःम्यहमद्व यथा जीमूतवाहन ॥ ५ 0 
[ निष्कान्तों 
[ जञामुसम्‌ 





वरित्पज्य--१रि--/त्यज --ल्यप->त्याम कर | 

यातौ --या +-क्त--प्र० वि० द्विवचन | क्तात डाब्दा का प्रयोग प्राय 
कम वाच्य एवं भाव वाच्य में होतो हे दितु यदि धातु गत्यथतर हो तो 
कत बाच्य में भी हो सकता है। ऊपर के वाक्य त्ात तपीवन 
गत तथा प्रस्तुत वाक्य तबोवन यातौ पितरी में गत तथा 
यात्तौ शब्द क्ता त हैं विन्तु गम तथा या के गययक होने के कारण 
कतू वाच्य में प्रयुक्त हुए है । 

पितरौ--माता च पिता च ( एकशपद्वद्व )--मात्ता तथा पिता 

पुज्पते--६/युज कम वाच्य--ठीक है उचित है । 

गुरुचरणपरिचर्य्यसुख--पुर्वो.. (मातापित्रो ) चरणयो परिचर्य्याया 
सुखण ( य० तपु» )--माता पिता के चरणो दी सेवा के सुख को । 

प्रत्वय -यथा जीमूतवाहन त्रमागतम ऐश्वर्य त्यकत्वा पिच्नो शुभ्रूषा विधातुम 
बनम ( यात तथा ) एप श्रह पश्रपि बन यामि॥ ५॥॥ 

विधातुम--वि-+-४/धा -+-तुमुन--क रने के लिए । 


कमागतस---क्रमात भ्रायतम्‌ ( १५७ त्तपु० )--( बुल ) परम्परा से प्राप्त+ 
निष्चातौ--निप्त+-क्रम--क्त +-प्र० वि०॒ द्विवचन । 


प्रयमोष्डू . १३ 








सूत्रधार -[ वैराम्य भावना सहित ) अर ! क्या मुझ को भी छोर कर माता पिता 
तपोवन को चले गए हैं का अ्रव बया करना हागा ? ( सोच कर ) झ्रथवा 
मे भ्रव गुर चरणो की सवा के सुख को त्याग बर घर में कस ठहर सकता 
हूँ ? क्योकि ? 

( कुल ) परम्परा स प्राप्त वभव का त्याग कर माता पता की मेवा करते 
कब लिए यह म॑ बन को चलता हूँ जम कि जीमूतवाहन ( परम्परागत एल्व्य को 
छोड कर माता पिता वी सवा करने के लिए बन का चना गया है ।) 

[ होनों वा प्रस्थान ] 
[ झामुस ) 
धामुखम--यह नाटक का प्रारिभाषिक टाब्द है। इसका पग्रय है नाटक का वह 
भाग जिस में सूत्रधार भ्रपने मित्र नटी या विदृपक से कुछ इस तरह की 
निजी बगत चात करता है. जिस का सम्बंध अप्रत्यक्ष रूपस नाटक की 
कथा वस्तु से होता है! इसे प्रस्तावता और कभी वभी स्थापता भी 


कहते हैं । 


हट नांगानन्दम्‌ 








[ तत. प्रविश्वत्ति नायकों विदृषक्श्च 
नायक: - सनिददस्‌ ] वयस्य आ्रेय ! 


रागस्याऋस्पदमित्यवैरति, नहि. में ध्वसीति न प्रत्यय 


कृत्याप्कृत्यविचारणासू विमुख को वा न वैेत्ति क्षिती ? 
एवं. निन्द्यमपीदमिन्द्रियवश प्रीत्ये. भवेद्‌ योवन, 
अवतया याति यदीत्यमेव पितरो शुक्रूषमाणरय में ॥ ६ ॥ 





मायक--नाटक के नायक वा नाम जीमूतवाहत है, किन्तु लेखक ने जीमूतवाहन 
ने लिस बर, सामान्य शब्द नाथर था ही प्रयोग शाएद इस लिए बिया है 
कि पाठक को जीमृतवाहत तथा उसके पिता जौमुतवेतु में स्पष्ट भ्रतर 
दीख सके । पुत्र भौर पिता दोनों वे मामा का सक्षिस रूप 'जीमसूत' होने से 
वाठव ये मन में गडबडी सी होने की सम्भावना है । 

अन्यय---(इद यौदनम्‌) रागस्प भरास्पदम्‌--दति प्रवैमि। (हक) न प्य्सि 
+च्वति भें प्रत्यपो महि। ( इद ) “इत्पाइृत्पविचारणासु विमुणम्‌-_ 
इति क्षिती वो वा न येत्ति ) यदि भक्‍त॒या पितरो शु्रूपमाएस्य से ( इर 
मोवनम्‌ ) इत्पम्‌ एव पाठि, ( कदा ) इन्द्रिययशम्‌ एवं निम्धम्‌ श्रवि इृदस 
घोवत ( मे ) भ्रीत्ये भवेत्‌ ॥ ६ ॥॥ 

प्वसि--प्यसिन्‌ (नपु०) की प्रषणा विभक्ति का एवं वचन--नाशवान । 

प्रदेसि-भव [-४/६--उत्तम पुरुष, एद बचन --जानता हूं । 

हृत्पाशरयविघारणासु-इृत्य घ॒प्रश्त्यश्य इति इत्याभृत्ये ( द्वत्द ) तया 
विधारणायु ( ० तत्यु० ) । 

निद्चमापीदर्मिखियवश्षमु--निनधम्‌ - भपि |-इदम्‌ --इग्द्रियवशम्‌ । 

पिवरो--मात्रा धर दिशा व ( एक्शेप दर )--माता भौर दिला । 


प्रयमोडडू श्र 








[त्तव नायक और विद्ुपक प्रवश करते हैं] 

साथक--[॥राग्य भाव सद्दित] मित्र आजय 

“(यौवन) वास्तना का घर है”--यहें म॑ जानता हूँ। यह नाशवान 
नहीं है --एसा मद विह्वास नहीं है। (यह) कर्घव्य एवं प्रकर्चव्य के 
पिवचन में प्रसमथ (रा०-प्रतिषूल) है--9ब्वी पर कौन नहीं जानता। 
यौवन इसद्रियों के बहा में तथा इस प्रकार निःदतीय हांते हुए भी भ्ानद- 
दायक हो सकता है. यदि श्रद्धा सहित माता पिता की सेवा करते हुए मरा 
यह जीवन «प्रतीत हो जाए । ल्तोः 








शुश्ूषमाशस्प--४श्रु+-सनत + रा नच +प०_ एक वचन --मैवा करते हुए 
बा 
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विदृषक* -- [सरोपम] भो वयस्थ ! न निविष्ण एव त्वमेतावन्त कालमेतत 
योर्जोवन्मृतयोद्‌ द्धघो: झृते इदमीहश घनवासदुःखमनुभवनु । तत्‌ प्रसोद । 
इदानीमपि तावदूगुरुचरणशुभ्र्षानिरन्यान्षिवृत्य इच्छार्परभोगरमणीय 
राज्यसौस्यमावुभूयताम्‌ । भो वश्नस्स !” ण्‌ णिव्विण्णो एवं तुम एत्तिश्न 
काल एंदाण जीवतमुग्राण वुडढप्ण विदे इम ईदिस वशवासदुबख 
अणुहवन्तो । ता पसीद। दाशि पि दाव ग्रुस्चरणसुस्सूसारिब्बधादा 
सछिम्मत्तिप्न इच्छापरिमोग रमणिज्ज रज्जसोवख अणुहवीअदु । 
नायक -+-वपस्प + न सम्यगभिहित त्वया । फुत ?ै॥ 

तिष्ठन्‌ भातिः पितु पुरो भुवि यया सिहासने कि तथा ? 

यत्‌ सवाहयत सुख तु चरणौ तातस्य कि राजके । 

कि भुक्ते शुवनत्रये पृतिरसो भुक्तोज्किते या गुरो ? 

भायास * खलु राज्यमुज्मित गुरोस्तत्रास्ति कश्चिद्‌ गुणा ॥७॥ 





विदृषक--यह नायक का ब्राह्मण मित्र होता है जो प्राय उसे प्रेम कार्यों में 
सहायता देता है । प्रपने कृत श्रगो उत्पटाग बातो तथा विचित्र बश से 
दर्शवों का मनोविनोद करता है। वह विशप रूप से भोजन प्रिय होता है। 
“नागानादम' के विदृषक में प्राय यह सारो विद्येपताएँ विद्यमान हैं । नाटक 
के तीसरे भक में उसका वार्तालाप एव अभिनय विद्येप रूप से हास्यप्रद है। 

निविष्ण --निर+-४विदू+त्त -- खिन्न दुखी। 

जीवन्पृतपों “-जीवन्तौ एवं मृतो (कम था०) तयो | 

भनुभवनु--भनु न «भू शत --- अनुभव करते हुए । 

शुदचरणशुशूषानिर्दन्धाव्‌--गुरश्च युवी च (एक्शप द्वाद] तथा चरणया 
सवाया निर्वाधात्‌ (प० तत्यु०)--माता विना के चरणों को सेवा व 
द्ृठ से । 


] सुघ ढो 2 शोमा देह है 3 भूमि पर 4 सनोए 5 कष्ट, बजेरा। 


प्रथमोड्डू १७ 


ले है कर 22022 अमर शक शी 
विदृषक--नूक्रोष सदित] मित्र | गृतप्राय ( झ०-जोते ही मरे हुए ) बूढ़े 
(मात्ता पिता) के लिए इतने काल तक इस प्रकार वनवास वादुख 
अनुभव बरते हुए आपवों खेद नहीं होता। (ञ्रव) तो इपा करें । 
अब भी ग्रुह चरणों की सेवा के हठ को त्याग कर इच्छानुनार भोगो 
के भोतने से सुदर बने हुए राज्य-सुल का अवुभव पीजिए । 
नायक्र--मित्र ! तुम ने ठीक नहीं कहा । व्ाकि-- 
पिता के सम्मुव भूमि पर बैठा हुआ (पुरुष) जैसे झोभा देता है. बया वैसे 
पघिहासन पर (वैठा हुम्मा शाभा देता है) ? पिता के चरणों को दवाते हुए जो 
सु (मिलता) है बया वह राज्य (प्राप्ति) में है ? तीनों लोगो का भोग बरने 
में बहू सतोष कहा जा ग्रुरुजनों द्वारा खा बर छाड हुए (प्रश्न खाने) में है । 
ग्रुह् को त्यागने वाले के लिए राज्य तो निश्चित रूप स बलेशप्रद है। (क्या) 
_उसमे कोई ग्रण है? _ 5 
ललबृत्म--नि+- इंवू्नल्यपू-- हैंट कर । इच्छापरिभोगरमणशीयस्‌--इच्छया 
वरिभोग तेन रमणीयम्‌-इच्छानुसार भोगने से रमर्णो।य वना हुआ । 
प्रभिदितम्‌ - अभि+२/ध्रार्न-क्त ही । 
अ्रम्वय -पिठु पुर भुवि तिप्ठवू यया भाति तया लिहासने (भाति) किम 2 
तावस्य चरणौ सवाहपत ढिं यत्‌ सुख (तत्‌) रि राजके (प्रह्त) ? था 
गुरो भुत्तोज्मिते ( घुति » पसौ कि भुवनत्रये भुक्त (प्रत्ति) ? 
उज्मितगुरो: (ते) राज्य खबु शायात । तन्न कद्चितु गुण झस्ति 
(फ्मिति शेष ) ? ॥७॥ रे 
सवाहपत --सम्‌ ।-२/गहू ज-विच-+हातृ तेष० एवं चचन-“दबाते हुए का। 
राज>--राज्ञा समूह इति राजउम किन्तु यहा पर “राज्य (राजवृ+भावे) 
अर्थ लेता ही ठीत रहेगा ६ 
भुवनन्रवे--भुवनाता त्रयम्‌ (ब० तत्पु० $ कम >उस्तीनो लोगो में । 
घृति०-घुर्ि के साथ पु० सबनाओ मो का प्रयोग ठोक नही प्रटीत होता 
जब कि लेसक ने स्वय्यें इसी पक्ति में इसो दब्द व निए स्त्री० सवनाम 
व्या! या प्रयाग जिया है। भुत्तोग्मिते--भुत्तत्‌ उज्मितम्‌ (० तलु०) 
तस्मिचु--भोग बर छोड हुए में । उब्मितपुरो --उज्मितों मुझ येव से 
(बहुद्री०) तस्य--माता विता को छोड देते वाले का 4 





श्र मागातन्दस्‌ 








विवूषकः - [भत्मगतम] हो ! झस्य गुरुजनशुधूयाप्चुरागः ! [विचिन्त्य ] 
अवतु, तदेतदपि तावत्‌ ! ध्म्यदिव भर्तिष्यापि। [प्रवाक्षम] भो 
दपस्प | स्‌ खल्वहूं राज्यसुधमेव केवलमुद्दिर एएं भणामि, पन्यदपि ति 
करखीयमस्त्येय । ग्रहों से ध्रुरुप्रणमुस्मूमाणुरात्रों ! भोदढु ता एद पि दाव 
प्रष्ण विश्न मरिषस्य । भो ब्नस्स ? झा बखु झह रज्जसोव्स ज्जेत्र केवल 
उद्दितिभ् एव्व भणशामि, प्रण्ण पि दे बरणज्ज भ्रत्यि ज्जेच । 

नायकः -नसस्मितम्‌] बयस्य ! सत्र झतमेय यत्करणीयमस्‌ । पश्य-- 
न्याय्ये वत्मंनि योजिताः प्रश्तयः सन्‍्तः सुर्स स्थापिता,” 
नोनो बन्धुजनस्तथात्मसमतां, राज्य चर रक्षा झता। 
दतो. देत्तमनोरथाधिकफलः. फह्पद्र सोध्प्ययिते, 
कि कर्तंव्यमतः परं, बथय था पत्ते स्थितं चेतसि ॥ ८5४७ 

प्रात्मगत२--जहा कोई बात झपने मन में ही बही जाती है, उसे भ्रात्मगतम 
प्रथया स्वागतम्‌ बहा जाता है । नाटकों में यह बात दर्शरों की सुना 
कर ही कही जाती है विश्तु समभा गह जाता है कि सन्य पान्न उसे नहीं 
गुन रहें हैं। दस रीति के प्रुद्ध भस्वाभायित्र हो पर बई प्रापुनिर 
ग्रालोबत गसरवबृत गारवों में इसे एक दोप मानते है । 

गुदजनधुक्रूपा3 ठुराग .-- युरजनस्य थुख्ूपा (प० तत्यु०), तस्याम प्रमुराग 
(स० तटु०) --युदजनों पी गेया में प्रनुराग । 

उद्दिषय --उत्‌ +-२/दिश +-त्यपू--उद्देबय से + 

प्रस्थय: ---स्पास्पे बरमंत्रि प्रहतपः घोशिता, स्तर: घुले स्वापिता: 
बन्पुजतः भारमह्मता मौत, राज्ये च रक्षा हृता, दशमनोरपापिकपतः 
बल्पटस धर्रि प्रदिने दत्त, प्रत पर ि बतंस्पम; बदय या, पत्ते च्रेतसि 
स्बितिपु कि ८॥ा 


ब्थास्ये-न्यायाद्‌ प्रापतर न्‍्याव्यम (स्यायन बुपनप्रेयरर्ध में), तरिमिगु । 
4, घटा । 


प्रयमोष्डू * १६ 





विदृषक्ष --अपने श्राप] अहो / ग्रुरजना की सेवा में इस का (इतना) श्रनुराग 
[शोकर] अच्छा तो इसी (वात) को श्रन्य ढग से बहूँगा [पकट रप से] 
श्ररे मित्र | में केवल राज्य सुख के विचार से ही सचमुच ऐसा नहीं 
वह रहा हूँ, ग्राप ने कुछ और भी तो करना है । 
नायश--[सुस्तराइट के साथ] मित्र ! जो ठुछ करने योग्य था, (वह तो) निरचय 
ही कर चुका हूँ | देखो -- 
प्रजा न्याय-पथ पर लगा दी गई है। सज्जनो को सुख पूर्वक (अपने 
अपने स्थानों पर) बिठा दिया है [। बघु जनो को श्पने समान बना 
दिया है और राज्य में रक्षा (की व्ययस्या) कर दी गई है। मनोरथ से भी 
अधिक फ्ल देने वाला कल्प-वृक्ष याचवों को दे दिया है। बताप्नों, इस 
से भ्धिक श्रौर क्या करने योग्य है जो तुम्हारे मन मे टिका हुमा है। 


वत्मंति--वर्त्मत्‌ शब्द कास० एक वचने--माग पर । 

गोजिता --९/युज्‌ +शिच्‌+क्त-लगा दी हैं । 

स्थापिता -३/स्था+णिच्‌+क्त । प्रात्मसपतामु--प्रात्मस समताम्‌ 
(प० तत्पु०)। दत्तमनोरबाधिकफल --देच्त मने तरथात्‌ भ्रधिक फ्ल येन स 
बहुध्री ०)- जो इच्छा से भ्रधिकत्त फत देता था । 

बल्पद् भे --देयताप्रो वे पाच वृक्षों में से एक वृक्ष । ये वृक्ष इन्द्र बे उद्यान 
में मिलते हैं। पारिजात, मन्दार, हरिचन्दन, सन्‍्तान - ऐसे ही चार 
अन्य वृक्षो वे नाम हैं! वल्प वृक्ष से जो चाहो, वही मिल जाता है । 
बृहत्वथा (जिस से प्रस्तुत नाठब वी वथा-वस्तु ली गई है) के अनुमार 
नायक वे! पिता जीमृतकेतु को यह वृक्ष कुल-परम्परा स प्राप्त हुप्ला था 
तथा जीमूतवाहन का जम भी इसी वो कढ्पासे हुप्राथा । प्रस्तुत 
प्रसंग में यह बताया गया है कि सायक ने विश्वित भी लोभ ने करते हुए 
विता से प्राप्त यह वृक्ष भी याचत्रो को दे दिया था। 

अधिने--प्रथितु शब्द वा चतु० एक वचन--याचकर के लिए । देने के योग में 
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 





२० नागातन्दस 


दिशशिशिकिकक जल कल कल अल 


ईददपक --भोप सयस्य !. भत्यन्काएपिशोे मतझूह॒तकस्ते प्रतिपक्ष ' $ 
तस्मिइच समासन्तस्थिते ते प्रधानामात्यसमधिध्ठितमपि न त्वणा बिना राज्य 








सुस्थिरमिति प्रतिभाति । भा वग्नस्स । अश्चातसाहसिप्ना मदइदेवहदमों दे 
पडिवक्खों, तस्सि थ्र समासराणद्िद्े पह सारश्चतमधिदिदद वि रा तुएविणा 
रज्ज सुत्यिर त्ति पड़िभादि । 

नायक, --थिष्ट मूर्ण ! मतइगो राज्य हरिष्यतोति शड्भूते २ 

विदवक -+ प्रथ विम्‌ * प्रधइ ? 

नायक ---यद्येव तव्‌ हि नु स्थात्‌ ? नतु स्वशरोरात्‌ प्रभृति सर्वे परापंमेव 
मया परिपषात्प्ते। पत्तु एघप जे दीफ्ते, ततू ता्जुरोएएलप तल 
फिमिनेनावस्तुना चिन्तितेत ? थर ताताज्ञवाजुष्ठिता । प्राज्ञापितश्चारिसम 
तातेन, यया-चत्स ! जोमूतयाहन ? बहुदिवसपरिभोगेए” दुरोह़॒रसमि 


रुश्कुसुमण,.. उपभृत्तमूलफलशग्दनीवारप्रण्णमिद स्थान. वर्तते ॥ 


प्रतद्हतक >मतफ्ृस्तारी हता (*मघा०)-डुप्ट मबज़ूत एस पशैमी राज था 
जिगबे मन में नायर के राज्य को हस्तगा वरने बी दौग्र इच्छा थी। 

तरिसत्‌ श्र समासप्रस्विते--उसत लिये रहने पर। मगर भाव सत्तमी वा 
प्रयोग हुपा है । 

समताराप्रस्यितिं--ा परासप्र (समीप) स्थी (सं० तलु०) । 

शमासने सम्‌-- प्रा+२/सदु | क्ष-निएट में 

प्रषानामारएशपित्यितपु- प्रपापश्चासी प्रणव (बर्मघा०) तन गणापिह्ठितम 
(सु« सत्पु०)--प्रधात मात से प्रनुगास्णि 

भ्रपिप्य्िपु -भरवि म्दा १68 








मद सवदरी रावु० -+ हायर खा परगेपरार मे वात धपता शरीर खरे बलिदान 





दलजननम-मम कम ननन-+-+-33>. 
3 डा पक 8 2, रम्म्‌ू>एुर- 3 प्रति शोष है. 4 इरोपक्चर हे विए बा 
5 इक हज +झ भह़ने दे इुपश 6. नजर >श्यववयत ॥ 
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विदूषक--है मित्र / अ्रत्यन्त साहसी (एवं) दुष्ट मतज़देव झ्राप यो विरोधी 
है। उसके निकट रहते, मुख्य मन्‍्त्री से भी झवुणामित राज्य आप क्के 
बिना सुदृढ नही है--ऐसा प्रतीत होता है । 

नायक--धिक्कार है मूढ़ ' मतज्ज राज्य का हर लगा'--ऐसी छाडद्धुए वरत हो। 

विवूषक--जी हा ! 

नाथक्र--यदि एसा हैठा क्‍या हो सकता है? निश्चय हो अपने दारीर से 
लेक्र सब कुछ परोपकार के लिए ही रख रहा हैं। जा अपने झाप नही 
दे रहा हैं, वह पिता जी के अनुरोध के वाराए (है) । तब इस तुच्छ 
पदार्थ वी चिता से कया लाभ ? अच्ता है यदि डिता जी की प्राज्ञा 
का ही पालन हो जाए । झौर पूज्य (पिता जी) ने मुझे ग्राज्ञा दी है. वत्म 
जीमूतवाहन ! बहुत दिनो तक भोगने के बारण इस स्थान की 
समिधा कुझा तथा कुसुम समात्त हो गए हैं तथा मूल पतन बन्द तथा 
बन्‍्य-धान्य प्राय. खायेजा चर हैं। 
करने के जिए तैयार है राज्य का तो बहवा ही बया । पिता क॑ प्रति श्रद्धा 
ही उसे प्रात्म-यत्रिदात से रोक रही है । 
तातानुरोधातू--तातस्य अनुरोधात्‌ (प० तप०)-पिता के प्रनुराध से । 

प्रवस्तुना--न वस्तुना (नज्य तत्पु० )-सुच्य पदाथ गे । 

प्रचुष्ठिता--पनु न स्थान क्तन स्त्ी० पालय की गई । 

प्राज्नापित -आ +४जशा+थिच न॑कत- आता दिया गया हूँ। 

बहुदिविसपरिभोगेए--वहूद्‌ दिवसान्‌ परिभाग (द्वि० तत्पु०) तन। निरंतर 
की ज ने वाली क्रिया के सम्बन्य में स्थात सथा क्ालयावव शब्दोक 
साथ द्वितीय विमक्ति का प्रपोग होता है ग्रत समास-विग्रह में बहून 
2 धार मालि च॑ बहिमि' 

0 है दा हे 58 कि 7505 (हरी )>-समाप्त 

का व फ्लल कदश्च प्ि 
कक बपप मूल ज नोवाग्बच प्रायंग यस्मित्‌ तत्‌ 








श्र मागानन्दय 


तदितो मलयपर्वत गत्वा किडिचित्तर्मिन्तिवासयोग्यमाथमपद निरुपयाँ 
इति । तदेहि मलयपरदंतमेय गच्छाव । 

विदूषक ---यद्‌ भवानाज्ञापयति । एतु भवान्‌॥ ज॑ भव झ्राणवेदी। एडु 
भव । 








[ झ्ुमौ परिक्रामत 3 
विदूषफः --पग्नतोश्वलोवय] भो वयरय । प्रेक्षस्व प्रेश्षस्थ । एप सु सरसघन- 


'स्निग्पचन्दनवमोत्सड्भपरिमिलनलग्नवहुलपरिंमलो.. विधमतटनिपतमजर्ज- 
रापमाणनिर्भरोच्छलितशिशिरसोकरा5सारवाही प्रथमसद्भमोत्क ण्ठित- 
प्रियाकण्ठप्रह. इव सा्मपरिश्रसमपनयत्‌ रोमाझचयति प्रियययर्णय 
मलघमारुत: ॥ भो वश्नस्स ! पेवख पेवस, एसो बखु सरसघणसिशिद्धचद 
णवणुच्दज्भपरिमिलणलग्गवहलपरिमलो, विपमतडशिबडणजज्ज रिज्जत- 
शिच्छलितसिसि रसिश्ररास।रवाही, पढ़मसज्भमुकत्र ण्टिश्रपिश्रावण्टग्गहोविभ 
मश्गपरिस्सम प्रवशभ्तो रोमाज्चेदि पिश्नवप्रस्स मलग्रमारदो । 


है 











मलप पर्वत-प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार, दक्षिण में स्थित सात परवंतो-- 
महेन्द्र, मलय,सह्य, शुवितमात्‌ ऋ्ष, विस्ध्य तथा परारियात्र--में से एक 
है । यहा चादन बहुत होता है। इस माठक के भनुसार यह प्व॑त समुद्र ने' 
साथ ही था। यहा पर सिद्धो के राजा विंद्वासु राज्य करते थे । इसी बे 
तपोवन में जीमूतकेतू आ कर निवास कर रहे थे । 

फिड्चित्तरिमप्निवासयोग्यप्‌ू--किचित्‌-- तस्मिन्‌ -न-निवासयोग्यम्‌ । 

आपक्रमपदम्‌ू--आश्रमस्य पदम्‌ (प० तत्पु०) -आश्रम-स्थान । 

तदेहि--तवु+एहिं--सो झाग्रो 

सरस०--सरसानि, घनानि स्तिग्धानि च (इन्द्र) यानि चन्दनवनानि (कर्मंघा०) 
तैषाम उत्सज् (प० तत्पु०) परिमिलनेन (तु० तत्पु०) लग्न. बहुल 
परिमल (कर्मधा०) यस्थ स (वहुग्री० )--- सरस, घने, चिग्रने जो चन्दन 
3 देखो 





रे नागानर्दस्‌ 





नायक -- [निरुष्प सविस्मवम] झये ! प्राप्ता एवं बय मलयप्रवंतम्‌ । 














[सम-तादवले वोवय_] झहो रमछोीयक्मस्य ! तथा हैं ।-८ 
माद्य हिग्गजगष्डभित्तिकपणं मंग्नख्वच्च॒न्दन 


क्रन्दत्वन्दरगह्नरो जलनिधेरास्फालितो वीचिभि । 


पादालक्तकरक्तमौक्तिकशिल सिद्धाड्भरेनाना ग्रते, 


सेव्योष्य भलघाचल किमपि में चेत करोत्युत्सुकम्‌ ॥६॥। 
तदेहातारह्म वासयोग्य करिब्चिदाश्रसपद निरूपयाव । 
विदषव --एवं एुर्व ६ [ अग्रत स्थित्वा ] एतु भवान्‌। एब्ब करेम्ह । 
| एदु भव । 
नायक --[दक्षिणाक्षिस्पदन सूचयत्‌] झये !-- 
रामणीयरूम्‌--रमणीयस्य भाव (भाव बुज)-रमणीयता शोभा | 
अन्धयप --माद्यद्िग्गजगण्डमित्तिकपणं भग्नलवघचर्दन, जलनिधे वीचिभि' 
आ्रास्फालित (प्रतएव) ऋदलन्दरगह्र , तिद्धाज़नानां गते परादालत्तमौ- 
क्तिकशिल झ्य मलयाचल सेव्य, (ग्रय) मे चेत किमपि उत्सुक 
करोति धध्वा 
भाद्यदि ग्गजगष्डभि त्तिकषए --माद्य त ये दिग्गजा (क्मधा०) तेपाम्‌ या 
भिक्तय तासाम्‌ कप (प० तत्यु०) - मदमस्त दिग्गजों के गण्डस्थलो 
के रगडने से । 
दिग्गज --आठ दिल्लाग्रो में उत की रक्षा के लिए एरावत पुण्डरीक भ्रादि प्रोठ 
हाथी । 
भग्तक्षनच्चादद --भग्ना अत एवं स्वन्‍्त चंदना यस्मिनू (बहुब्नी०) छिले 
] समन्तात्‌“चार्रा ओर 2 जलनिषे «हमुद्र की 3 आस्पालित रचटबरावा ग्या 


4 छइरों से 5 अह्ननानाम्र्त्रियों के 6 सेवन किए जाने योग्य 7 अचल «४ 
परत 8 डत्सुवम्‌्८ूउत्कण्टित। 


प्रयमोश्डु : र्र 





मायक्त- [देख कर, विस्मय सहित] परे ! हम तो मलय पर्देवकों झभाही 

पहुंचे । [चारों प्रोर देख कर] कितनी झोभा है इस की ! जब वि-- 
सावन विए जाने योग्य यह मलय पर्दंत--जिस में मद-मस्त दिग्यर्जो 

ई गण्डस्थलो के रगड़ने से छिले हुए चन्दन बे वृक्ष बे रहे हैं, जिस से 
सयुद्र वी लहरें टकरा रहो हैं, (तथा) डिंस की सुफ्ाम्रो वे भीतरी भाग 
शब्दायमान हैं, जिस वी मोतियों वीं झिलाएँ (सिद्ध लतनाप्रो वे पाने 
जाने से), चरणों वी (गीली) महावर से लाल है--मेरे चित को बुत 
उत्बत्टित सा बना रहा है । 
तो प्राप्तो, इस पर चढ़ कर रहने योग्य विसी प्राश्रम-स्थान को देखें । 

विद्वषक्--ऐंगा हो मरते हैं । ( भागे टदर बर ) धाइए शाप । 

[ झाने वा भमिनय बसे ई।] 

सापक--[ दाई भरा पे पहदने शी सना देते दुए ] धरेश. 5, 

पन्दलर्दरपादुर' -फतदन्ति म्दराखाम्‌ गहुराग्यि यस्व सः (बहुप्री ०)-- 
घद्धायमान हैं छुाप्रों पे भीवरी भाग जिस वे (ऐसा मलय पंत) 

पाद० -पादयों ये प्रालत्तः तन रक्ता मोक्तिहानां शित्ा यश्मित्‌ (बहुद्दी ०)-- 
चरणो की मद्दावर से छास है मोतिरों बी धितराए जिस में (ऐसा मय 
पर्वत) । 

गसे --गम्‌ न-प्त भावे -प्राने जाने से । बरोोपुस्सुश्यू--वरोतिकउत्मुपम्‌ । 

पघराहध--भान /हु,नैत्यपू चइनरा 

एतु भवावु--'मवद' सयेताम के साथ प्रपम पुरपजा प्र पाग होश है, मप्यम 
था नहों । 

इक्षिणा शिएपरउरनम्‌ प--दर्शिध म्‌ घश्चि यत्‌ ररय रप्नद्गमु-दाई साँप वा 
पड़गना । पुष्प जी दाई तपा हब को बाई धाँश बा पहरना, पुम 
घरुत गा सूप रद माना गया है। इस के शिरोस पुर्प शो माई छुपा 
इची बी दाई दास को पशान ध्पधदुत को ग्रूषित शरती है- ऐसा 
पर्म्पराएत शिश्शास है । 


२६ नापानन्दम्‌ 








दक्षिणं' स्पन्‍्दतें चक्षु, फलाकाइक्षा न में क्‍वचित) 
न च मिथ्या सुनिवचः, कथपिष्यति कि जिविदस्‌ ? ॥१०७ 

विदृष्कः >>भी वयस्य | झ्रवद्मयमासर्न ते प्रियं मिवेदयति । ओो अश्रस्स व? 
अवस्समासण्ण द्वे पिश्न सिथवेद्रेदि + 

मायक: --एवं नाम, यया5ह भषाघु 

विदषकः --[ विलोक्य] भी घयस्य ? प्रेक्षस्व, प्रेक्षतव । एतत्‌ खलु सविशेषधन- 
स्निग्पपादपीपश्ञी भित॑, सुरभिहविर्णन्धगभितोद्दाभधूसनिर्णमप्‌ अनुद्धित- 
(मार्ग)-सुछ-निषण्एणवापदगर्ण तपोवनमिव लक्ष्यते । भो वम्नस्स | पैवस- 
य्रेदख । एद बखु संविस्सेसधरपसिशिद्ध पाप्नवोबसोहिबम, श्ुरहिहविस्गत्थग- 
ब्भिषुद्दामधूमारिगग्म । “पुक्विग्ग-(सग्ग)-सुहशिसप्शसावपरगण तबोवण 
विग्र खली अद्दि 3 

जायक---प्म्यगुपर्लक्षितत््‌ । तपोवसमेबतत्‌ । छुत- -- क 





अन्यय: ---दक्षिएँ चशुः स्पस्दति, मे दवचितृ फलाकाइक्षा न, मुनिवचश्च मे 
मिथ्या, हद किन्त्र फथयिध्यति 2? ॥१०णा। 

फलाकाइक्षा--फलस्य आकाइक्षा (प० तत्पु०)--फल की इच्छा 4 

मुनिवच: “जझुगीदा बच --मुनियों के वचन 4 

अप्तक्षमु--प्र। ० सर+<२/क्त--निकट, शीघ्र होने वाली । 

सविशेष०--सविशेषम्‌ घनाः स्निम्घाइच थे पादपा ते सुशोभितय (तु० तत्यु०) 
विशेष रूप से घने तथा चिकने वृक्षों से सुशोभित । 

खुरभि०--सुरभिस्वासे ह॒विर्न्ध ( क्मृंधघा# ) तेन ग्ित 'उद्ामदइ्य य 
धूम (कर्मघा०), तस्य निर्गंममयस्मिवू, ततू (बहुब्री०)--सुरभित 
आह,तियो की सुर्गान्ध से परिपूर्ण बहुत सा घूश्रा निकल रहा है जिस में । 

अ्नुद्विन०--न उद्िग्ता, अनुद्धिन्ता: (नहर तत्यु०) अतएवं सुख (यथा स्पा 
क्वियावि०) मिषष्णा ये इ्वापदाः (कर्मघा०) तेषा गएा (च० तत्पु०) 
3, दाई 2. फइऋ रही है 3. कहीं 4. मूठ ? 


अयमोपडू ६ श्७ 











दाई आँख फडक रहीं है (किन्तु) घु्के फ्ल की इच्छा तो वही भी नहीं 
है श्रौर धुनियों के वचन भठे नहीं होते । यह (दाई झ्ाख) क्या कहेगी * 

विदूषक- धरे मित्र ! भ्रवेश्य ही (यह) बुम्हारी ज्ञौप्न होने वाली (किसी) 
प्रिय बात की सूचना दे रही है । 

सायक्र--जैमा आप कहते हैं, बेसा ही हो ! 

विदूषक--देखकर) परे मित्र  देखों। यह सचमुच तपोवन सा दीखे 
पड़ता हैं जो विशेष रूप से घने, चिरने चुक्षो से सुझोभित है, जिस में से 
सुराभित प्राहृतियों वी सुगन्धिसे परिपूर्ण बहुत सा धुआँ निवल रहा है 
(तथा) जिस में पशुग्नों का समूह भय-रहित हाने बे वारण सुख से: 
बैठा है । 

मॉयक्--ठीक अनुमान लगाया श्राप कैं। यह तपोयन हैं! है! वर्योकि-- 


प्रस्ति यह्मिन्‌ तत्‌ (बहुद्री०) भय रहित होने से सु से बेंठा है पशुग्रो 
या समूड़ जिस में । 
चद्िग्ना: उत्‌+ #विजू | । निपण्ण -+नि+-२/सद्‌ +-क्त--बैठे हुए । 
लक्ष्यते >/लक्ष्‌+तर्मवाच्य ब्रतीत हाता है । 


रद नागानादम्‌ 














हु 8 
बासो४र्थ दययेब नातिपृथव कृत्तास्तरूणा त्वचो 
भग्नाइएलक्ष्यजरत्कमण्डलु नम स्वच्छ पयो नेभेरस्‌ । 

4 5 
हश्यन्ते च्रुवितोडिकिताइच बदुनि्माण्ज्य. क्ूचिस्सेखला 
6 ४ 8 

नित्याकर्णांतया शुकेन च पद साम्नामिद पढ्यते ॥११॥॥ 
तदेहि प्रश्यिधवलोकयाव: ॥ [प्रदेश नाटयत _] 
[विस्मय विलोक्य] भ्रहो ! थु खलु मुदितमुनिजनप्रविचाय्यंमारा 
साबिस्थवेदवाक्यविस्तरस्य, पठद्ददुअनच्छियमावाऊर्धाद्र समियं; तापसकुमा- 
रिकापूर्ममाएबालवृक्षालवालस्थ  प्रशान्तरमणोयता तपोवनस्थ 





ब्रस्वयः -“#-वासोश्ये तदशा त्वच दयया एवं नातिपृथव  कृत्ता; 
भग्नानेकजरत्कमण्डलु_ सभ स्वच्छ नैभर पय, ववचितृ यू बदुसि 
ब्रुटितोश्किता मौज्जूुप. मेखला हव्यन्ते, मित्थाकर्शातया शुकेन 
साम्तास्‌ हैंद पद च॑ पढ़्यते ॥ ११४ 

दा सो$र्दमु--वाससे इृदम्‌ वासोउर्थम्‌ (निय भमास)--पहनने के लिए । 

सानिषुथव ० गो में भो प्राण होते हैं, एसा हमारे पूवज मानते थे। प्रत 
पहनने के लिये वे उन को बहुत मोटी छाल नही उतारते थे । 

कुत्ता “-«/इव्‌ (काटना)-+-क्त- काटी अथवा छीली गई हैं । 

सग्न०-“भग्ता झालदया जरन्त क्मण्डलव यश्मिद्‌ ततु (वहुब्रो०)- पुराने 
दूर फूरे बमण्डल साफ दोखते है, जहाँ पर । 

सभ'स्वच्छुमू--तभ इव स्वच्दम्‌ (कमधा०)-प्राकाद की तरह निर्मल । 

नैफेरमू--निर्कर न भ्रणू--करनो का | 

हृब्यम्तेट-</दृश्‌ न कमवाच्य--- दीख पडते है । 


्त++++ततततमतम+_..टट 
[. प्रृष्व “चोदा, गोरी 2 छानें 3 जल 4 बढ़मि >«बालबों द्वारा, मदाचारियीं 
मे 5 मेवलारूतेशगियां 6 आदणनया*च्सुनने से 7 रोते से 8 साम्ताम७«सामवैद ये 
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पहनने के लिए बृक्षा की छात्लें दया के कारण ही अ्रधिक मोटो नहीं 
छीली गई है। भरने वा जब जिस में पुराने (तया) टटे फूट वमण्डल 
स्पष्ट दिखाई देते हैं. प्राकात् की तरह निमत है। बही ब्रह्मचारियों 
द्वारा टूटने पर फैती गईं मूजझज की तडागियाँ दीख पडती हैं । नित्य 
ब्रहि सुनते रहने स तोता सामयद बे शब्दा का पाठ कर रहा है। 
तो ध्राग्मा प्रविष्ट हो कर देवत हैं । 
[ प्रविष्ट होने वा श्रभिनय बरते हैं ] 

(साश्चवय दख कर) झहो ! बसा शा तमय सौदय है तपोवन का, जिस 
पं प्रसन्न मुनिजत सदेह-्युक्त वद वावया व समूह पर मली भाँति 
विचार कर रह हैं, (वेद म प्रो बा) उच्चा ण बरते हुए अ्रहम्चारी गीली 
गीली ससिधाएं तोढ रह है (तथा) वापस बुमारिण छाट पौपो की 
बयारिया को (जठ स) भर रही हैं। 

अूदितोश्किया,-अयम ब्रुढिता तन उज्मिता (मवा०)-दूटन पर फंके हुए । 
जा!तमृत सुतोत्वित ” इसी प्रकार के भ्रय सपफ्तासो व उदाहरण हैं ९ 

प्रौज्जय “-मुज्जी+प्रण +डीगर मुझ की । 

मुदित०-- मुदितेत मुनिजनेन (क्रमधा०) प्रकर्षमा विवरायमाण सरिग्ध 
वेदबाक्याना विस्तर यस्मिव्‌ तस्य बहुब्बी०- प्रसप्त मुत्रि जना से 
अली भांति उचार विया जा रहां है सदह युक्त बदे थबश का समूद् 
वर महाँ (एंगे तगरावन या) । 

प्रधिचार्स्पमाश:-- प्र+ मि 4: ६/ चर घिच +कमआाच्य ४ पानच । 

विस्तर दि +%/स्तू + धम्र । सदिग्य गम+-«४दिह्‌ +क्त । 

पढइदु० >-पठता बुजतेन प्राह्दियमाना आ्रादाद समिघ यस्मिस्‌ तम्व 
(्हुप्री०)-उचा रणण परत हुए ग्रद्मवारिया थे सोड़ी जा रहोंद़े 
गमिधाए जहाँ पर (एस तवायन बा) 

ध्रारिएचमान --प्राच-२/दिद नव मध्य कै घानच । 

सापस ० --सापसातां कुमारिराभि प्रापूपमागनि बालबुशाशाम्‌ प्रानयावाति 
बहिन तस्प (बटुप्ी०)-- आापसणुमारि या से नगे जा रही है दार 
पौधों कौ अप रियाँ जहाँ पर (ऐसे सपावत का) । पर 

पापूर्पमाए था ०४१ | रसगध्य + शानचू 








इ० ताथातखंम्‌ 


इह हि 

मधुरमिव वदन्ति स्वागत भृड़गब्दे;, 

नतिमिव फ्लनश्र कुर्वतेट्मी शिरोभि । 

मम ददत द्वाध्य पुष्पयृष्दी” किरस्त » 

कथमतिथिसपर्स्या' शिक्षिता ज्ञालिनोएष्पि ॥१४॥ 
तहिवासयोग्यमिद तपोवनस । मस्ये भविष्यतोह. निवसतामस्मार्क 
निब॑ति?। 

विदूपकः “-भो बपरुप) कि छल्वेते ईपद्वलितकर्घरा, निईचलमुखापसरहृर 

दलितदर्भक्व ला समुप्नमितदर्सकर्क्साः सुरनिर्मा लितलोचना 
आ्राकरशमन्तों इव हरिशां लक्यन्ते ॥ भो वधस्‍्म ' कनु जतु एंदे ईशिफ 
बलिप्रवघरा, शिश्वतमुहोयसरतदरदतरिप्रदब्भववला सर्मुण्णिददिण्णैब' 
रुष्णा सुटसणिमीजिदलोग्रणा भ्राम्मणता विवर हरिणां लवबीगाति । 


प्रम्थय --भमी (शाहिनः) भृजञशब्द मधुर स्वागतमिव वंदस्ति, फलनर्ध 
(ईमरोभि नतिमिष दुबे, पुष्पवुध्टी शिरन्त मम झध्यम इथ ददता, 
(तदेबय) शारिश्त- झपि भ्रतियिसपर्याश्य शिक्षित ? 0१२४ 

भुकूशग्द“--भुद्धाना 'पन्‍ई (प० तत्पु०)- भवरो फी भेंवार से । 

फ्लनपघ >>फ्य नरम (तु० तत्यु०) । 

इुव ते--२/7 प्रात्मनै० )+॑ प्रथम पुरुष बहुण ब० | 

डदते--/दा (घारममे।०)-+-प्रयम पु०, वहुबचन | 

प्रप्पें--किसी दवता घयवा पत्य व्यक्ति की पूजा व विए रामपित सामग्री गो 

क पर्प्य बहत है पृष्पश्रष्टो --पुष्याणा यृष्दी (प० तत्यु०) । 

दरग्प - बु९/-- धातु +- प्रपमा वि०, यदू बचन--बसरते हुए ॥ 

अ्रतिदिएपर्य्धाघ्‌ --मतिथीनां सपर्म्याम्‌ (प० तचु०)-प्रतिधियां की सैया को * 

विवमसतायू॑ िन-४/ व्‌ +भतु+ घ० बटुवचा--रहते हुप्रो वा । 

ईवदेबविष घर ३ “ईद (त्रिपावि०)वजिता बथरा ये ते(बदुपी०)-अुफछ 
मोदी हुई है गईं जिटा ने, थे । 


मना मु>०दाणप शौ 2 परम टुग, शात्ति 3 शाती हुए। 
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यहाँ पर तो ये (अक्ष) भवरोवी भवार द्वारा मानो मघुर स्वागत करते हैं 
फ्लो से भरती हुई हाखाप्रों (7० लिरी) से मात प्रायाम बरत हैं 
पुष्प वर्षी बखरत हुए प्रुक माना प्रध्य प्रदान कर रह है। (यटा पर) दल 
भी पग्रतिथि पजा व लिए कर मिखाए हुए हैं । 
थ* तपावन निवास करने याग्य है। में समभता हु यश रहते हुए ञ्मे 
परम सुस भ्राप्त हागा । 

विदुषश--हू मित्र | ये हिरण गग्टनो का थीडान्सा झुताए हुए निचलमुषा 
से धोडे थोडे चयाएं हुए कटा बे बी का गिरने हत हुए एक कान वा 
उठा बर [सुनने में) लगाए हुए, झाकद से नेत्र मूद हुए क्‍या बुद् 
सुयते हुए मे अत्तीत हांते हैं । 

निकल ०. निश्चवानि च तानि मुबानि (वमधा०), तभ्य प्रपमरत हर 
(ईपतु) दलिता दर्माणा बबता येपा १ (बहुध्री०) नि* बज अुखा 
से गिर रहे है बुद्ध चब ए हुए वृष ये कौर जिन कर वे 

अपरारत प्रप। गाव 

समुप्तमितदतकर्णा  सम्रु नपम्तित दत्ताख एप क्गय ने (बहुब्नी०) 
अपर उठाया हुआ्रा तथा लगाया हुप्ना है एड बाप पजिशने 

समुप्नम्ित --राम्‌ + उत्‌ । नम ग्गिव क्‍त। 

सुखनिमीलितलोचना. सुरान निमीजितानि खाचनानिय ने (अहुद्ी )4 





श्र नागावदम्‌ 


3 

नाथक --( नि भें दत्त्ता ] सखे ! सम्यगुपलक्षिसम्‌ ! तथाहि-- 

स्थानप्राप्तवा दधानं प्रकटितगमका मन्द्रतारव्यवस्था 

3 $ ५2 5, 
निर्हा दिन्या विप>च्या मिलितमलिस्तेनेव तस्त्रीस्वरेश । 
एते . दन्तान्तरालस्थिततृणकवलस्छेदशब्द नियम्य 
6 

व्याजिह्याज्ञा कुरज्ञा स्फुटललितपद ग्रीतभाकर्एयन्ति ॥१३॥ 
विहृपषक ---भो वयस्य ! क पुनरेष तपोवन गरायति ? भो वश्नस्य | को उस 

एसो तवोवणे गाअदि ? 











प्रन्वय ---वते कुरज्ञा दन्‍्तान्तरालस्थिततृशकवलच्छेदशब्द नियम्य व्याजि 
ह्ाज्ञा स्पानप्राप्वपा प्रकटितगमका मद्द्रतारव्यवस्था दधान निर्हादिन्धा 
विपकच्या भ्रलिसतेनेव तस्त्रीस्वमेन मिलित स्फुटललितपद गीतस्‌ 
प्राक्शंयन्ति ॥१३॥ 

श्यान०--इस इलोर में सगीत सम्बधी कुछ पारिभाषिक झब्दो का प्रयोग किया 
गया हैं । स्थान से अभिप्राय हृदय कण्ठ तथा सिर हैं। हृदय से निकलने 
वाले रवर को सद्भ, कण्ठ से निकलने वाले को भष्य तथा सिर स अ्राप्त 
होने वाले को तार बहते हैं। स्वर निकालने के प्रकार (स, र ग इत्यादि) 
को ग्रमक दा नाम दिया गया है । 

स्थानप्रपप्तणा--स्थानाना प्राप्तयां (१० तत्यु०) । 

इधानसू--/धा--शानच्‌ +-द्वि० विभवित एक वचन । 

प्रकदितगमकामू--प्रकटिता ग्रमका यथा ताम्‌ (बहुब्री०)- 

मद्भतारस्थवस्याम्ू--मन्द्रश्व तारश्च ( दद्व ), तयो व्यवस्थाम्‌ (प० तत्पु०)॥ 

इन्त०--द ता तराले स्थितस्य तृणाना क्वलस्‍्य छेन्‍्स्थ शब्दम्‌ू--दातों के 
बीज में रखे हुए तिनको के कौर दे चबाने के शब्द को | 


] सम्यव *ञटोत 2 धारण बरते हुए के 3 अच्छा बजने दालौ के 4 वीणा के 
5 वच्च चार 6 भारयंदन्ति--न्युन रदे हैं । 
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तायक--[ दान लगा बर]] मित्र | आपने ठीक समझा । जैसे कि-ये हिरण, 
दातो के बीच रख हुए तिनबो के कौर को चवबाते के झब्द को रोक कर 
झरीर को टढा किए हुए स्थानों (हृदय, कष्ठ तथा सिर) से प्राप्त होने के 
कार स्पष्ट प्रतीत होने वाले गमको (से, र गे इत्यादि) तथा मदर 
(गम्भीर स्वर) एवं तार (उच्च स्वर) के नियम को धारण बरने वाले, 
प्रच्छी बजनें वाली वीणा के, भवरो की भरकर जैसे तारों के स्वर से 
मिले हुए (तथा) स्पष्ट झौर सुन्दर पद बोले गीत को सुन रहे हैं । 


विदृषक--अरे मित्र | तपोवन में (भला) यह कोन गाता होगा । 








नियम्प--नि-)- %/ वम्‌--ल्यपु- रोककर । नायक का अभिप्राय है कि मृग 
भी समीत के माधुयें पर इतने अ्रधिक मुग्व हो रहे हैं कि उन्होंने तिनकीं 
को चबाना छोड दिया है ताकि उन के चबाने का शब्द, सगीत सुनने में 
वाघा न बन सके । 

व्याजिद्याड्ा ““व्याजिहाम प्र्ज्ञ ग्रेपाम ते (बहुब्री०) --टेढा है शरीर 
जिन का । 

इफुटललितपदम्‌--फुटानि ललितानि च॑ पदानि यस्मितृ तत्‌ (बहुब्री०) 
हष्ट तथा सुन्दर पदों वाले (गीत) को । 





शेड नागानन्दम्‌ 





नायक --रवेता कोमलाइगुलितलामिहन्यमाना: नातिस्फुट बवशन्ति 
तन्व्यस्तया काकलीप्रधान च गौयत इति तरयामि | [अड गुल्यग्रखाग्रतो 
निदिशब॒] भस्मिप्नापतने देवतामाराघयती काचिदिव्या योविदुपवीञय 
तोति। 

विदृषक --भो वयस्य ! एहि भ्ावामपि देवतायतन प्रेक्षावहे । भो वम्रस्थ ' 
एहि भम्हेवि देवदाभ्दण पवखम्ह । 


नायक --वयस्य ! साथूक्त भवता। वन्धा खलु देवता । [उपसपद्‌ सहसा 
स्थित्वा] वयस्य ! कदाचिद्‌ द्रप्टुमनहोंउिय जनो भविष्यति, तदावां तमाल 
गुल्मान्तरितो पश्यस्ताववसर प्रतिपालयाव *। [_ तथा कुस्त ] 
[ तत प्रविशति भूमाबुपविश वीणा वाटयन्ती मलयवती चेरी च ] 
नायिका-[गायति]) 





कोमल०--कोमलानि च तानि भ्रग्ुलीना तलानि ते अभिहन्यमाना (तर 
तत्यु ०)--कोमल श्रग्ुलियों के श्रग्रभागो से वजाई जाती हुईं । 

प्रभिहन्यमाना --अभि-+-%/हच्‌ +-कमवाच्य--शानच । 

काकलोप्रधानसू--काकली प्रधान यस्मित्‌ कर्मेरि यथा स्यात्‌ तथा (क्रियाथि०) 
सूक्ष्म एव मधुर घ्वनि को काकलो कहते हैं । 

निर्दिशनु--निर--&/दिश --शतु--सकेत करते हुए । 

उपवीणशयति--उप-+-बीणा क्षब्द से नाम घातु । 

उक्तमु-- */वच-|-क्त । 

वस्या -- ४वदु--यतु--वदना के योग्य । 

उपसर्पतु--उप-/सृप्‌ +शत्‌ृ--पास जाते हुए। 

कदाचिदृद्रष्टुमनह --क्दाचित्‌+-द्रप्टुमू+भनह -“क्दाचित्‌ देखने यौग्य नहीं । 


| व ःखदइ कोड ज्सल- कर उ कऋरफा ऊफ़ रद “तारे 2 आयतनेन--मन्दिर में 3 वोदिव--स्ती 
पद दे ह। 'त्‌र-स्त्री 4 पास जाते हुए 5 दम 
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जाथक->जयति बोमलस भयगुरियो वे भ्रप्रमागों मे वजाई जाती हुई तारें बहुत 
स्पष्ट नहीं वज रही हैं तो में समभता हूँ कि प्रघाततया वावली' (सूइम 
मधुर ध्वनि) में गाया जा रहा है। (अग्रुली वे प्रग्ममाग से भागे सकेत 
करता हुप्ना ) इस मन्दिर में देवता की प्राराघना बरती हुई बोई दिव्य 
स्त्री वौस्या बजा रही है । 

विदूषक--है मित्र ! भाभो हम भी देवा दर वो देखते हैं । 

मायक-- मित्र आपने ठोक ही कहा । देवता निश्चय ही वन्दनीय हैं। (पास 
जाने हुए, सहसा ठहर बर) मित्र ! झायद इस व्यक्ति को देखना हमारे 
लिए उचित न हो । पभ्रत तमाल (वृक्षो) के भाड में छिप कर देखते हुए 
अवसर वो प्रतीक्षा बरें | [वैसा ही करते हैं] 
([ हव भूमि पर गैठी हुए दीया बजाती हुई मलयवनी तथा चैटा प्रवेश करती हैं 

नापिक-[ माती है ]। 


यहीं परस्त्री वो देखना भनुचित बताया गया है । “भ्रभिन्ञान धजुल्तलम्‌ 
के पाचव प्रद्ढू में कालिदास जी ने भी बहा है--“पनिवर्णदीय 
परवलश्रम्‌ । किस्तु कन्‍्यकाम्रों वो देखने में कोई दोष मही है जैसा कि 
आरांगें चलकर लेखन ने नायक के मुख स बहलवाया है-- निर्दोषदर्शना 
हि कम्पका भवन्ति हु 

भय जम “--“जन' धब्द प्रग्रेजी के 078०7 की तरह पुरुष एवं स्त्री, दोनों 
के लिए प्रयुक्त होता है । 

तमालसपरुल्मान्तिरतौ--वमालाना गुल्म (प० तत्पु०) तेन प्रन्तरिती (तु० 
तत्वु9)--तमाल वृक्षो के भाड में छिपे हुए । 

पदपस्तौ--/दृश | शत +प्र० वि०, द्विवचन--देखते हुए । 

डपविष्टा--उप-3-/विदशु+क्त-स्त्री ०--चैठी हुई । 


३६ नागातन्दस्‌ 





उत्फुल्लकमलकेसरपरायगौरदुते ! मम्र हि गौरि ! । 

अभिवाज्छत प्रसिध्यतु भगवति ! युष्मत्मसादेन ॥ १४ ॥ 
सायकः-- कर्ण दत्त्वा] घणर्प ! पहो गीतप्‌ ! श्हो बाद्यत्‌ ! 

व्यक्तिव्येंडजनधातुमा दशविधेनाप्यज़ लब्धाधमुना, 

व्स्पिष्टो दूतमध्यलम्बितपरिच्छिन्तस्तिधापयं लय. 

गोपुच्छाप्रमुखाः क्रमेण यतयस्तिस्नोषपि सम्पादिता- 

स्तत््वौघानुगताइच वाद्यविधयः, सम्यक्‌ त्रयो दक्षिता: ॥ १५ ॥ 





प्रस्थेय.---उत्फुल्लकमलक्षेसरपरागगौ रच्यू ते, भगवति, गौरि, युष्मत्प्रसादेन मम 
श्रभिवाडिच्छत प्रतिष्यतु ॥ १४ ॥ हा 

उत्फुल्ल०--उत्फुल्ल च तत्‌ कमलम्‌ (क्मेंधा०) तस्य ये केसरा तेपा य पराग 
(प० तत्पु०) तद्बतु गोरा चाय तियंस्या तत्सम्बुद्ों--खिले हृए कमल के 
केसर की घूलि को तरह कान्ति वाली हे (भगवति गोरि) ! 

मौरि--गोरी शब्द के सम्दोधन का एक वचनत--गौरी शिव कौ पत्नी पाव॑ती 
का नाम है । उपयुक्त वर की प्राप्ति के लिए भ्रव भी कई हिन्दु कस्याएँ 
गौरी कर ब्रत रखती हैं । गौरी की कृपा से ही नायक तथा नायिका 


विवाह-सूत्र में बन्धे थे तथा उसी की कृपा से ही नायक मर जाने पर भी 
जी उठा था । 


पुष्मत्प्रसादेन --युष्माक प्रसदिन (ष० तत्यु०)--झआप की कृपा से । 

भरहो गोतम्‌ ! भ्रह्दी वाद्यम्‌ू ! --इन झब्दो के प्रयोग से लेखक ने अद्भुत रस 
पैदा करने बी चेप्टा की है । इस से पहले दान्त रस की प्रघानता रही 
है और भव श्रगार रस भाने वाला है। शान्त एवं श्रगार रस स्वभाव में 
एक दूसरे के प्रतिदूल हैं तथा नाट्य-्शास्त्र के नियमानुमार एक के दाद 
सहसा दूसरे का भा जाना अनुचित माता गया है | इन दोनों के बीच में 
प्रदुभुव रस्त का प्रयोग कर के इसो दोष का निराकरण किया गया है । 


“77 करके मनोस्य 2 सथता ठ क्लमेड कृतन्पल्त्करज्ञा जज 
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खिल हुए कमल के केसर वी घूलि की तरह कर्मीत वाजी है 
भगवति गौरि ' झराप वी पा से मेरा अ्रमीष्ट मिद्ध हो । 
सायक-[कान लगावर] मित्र ' कसा (सुदर) गाना और कमा (सुदर) बजाता है | 
इस मौत में दस प्रकार के ब्यज्जन घातुओ (स्त्ररा वी बारीकियों को 
प्रकट करने कौ विधियो) ने रपप्टता प्राप्त कर रखी है द्रुत मध्य प्रौर 
वृबजस्बित --इन तीन प्रकारों से भद को प्राप्त हुआ यह लग गच्छी 
तरह स्पष्ट है । गोपुच्छा व्त्यादि तीनों तरह की यतिया क्रमा रखी गई 
है श्रौर तत्व ओध एवं झनुगत -- तीनो बजाने की विधिया ग्रच्छी तरह 
ब्रतवित की गई हैं । 








प्रन्वय - अत असुता दशविधन अझपि व्यक्जनवातुना व्यक्ति लब्पा द्ुतमध्य 
लम्बितपरिच्छिन गोपुच्छप्रमु वा ब्रिया भय लयथ॒जिस्पप तिखस्र भा 
यतप सम्पादिता तत्वीधानुगता त्रय वाद्यशिवय सम्यक दर्शिता ॥8५॥ 
ब्यक्ति०--इस श्लोक में भी सतत गास्त्र के कुछ वारिमापित्र होब्टों को 
प्रयोग जिया गया हैं। इन का सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है । 
व्यजूजन धातु __ स्वरी की वारीकियों को प्रवट करते वाली दस प्रकार भी 
विधियों को व्यज्जन धातु बढ़त हैं । 
लग--तालो के बीच के समय को लग कच्ते हैं. द्र,त मध्य तथा 
लम्बित या विवम्वित इसी के तोन प्रकार हैं 
यति--तालों के विराम का यति कहते हैं। समा खोतोवह तथा गोपुरद्धा 
यह तीन प्रकार बी यतिया हैं । 
वाद्य विधि--बजाने की विधि तत्त्व झोध तथा अनुगत >-पहू तीत 
बजाने की विधिया हैं + झब्घा -११/ लभ +क्त--प्राप्त की गई है। 
ड|तमध्य ०--ह_ तइच मध्यरत व (दाद) त परिच्छिन [तृ० तपु०) 
-द्,त मध्य तथा विलम्बित इन तीत प्रत्ार सम भद का प्राप्त हुप्ा 
अर्थात्‌ तीत प्रकार का । परिच्छिन --परि+६/ छिदु+क्त । 
णोपुच्छा प्र णुखा __गाषच्छा प्रमुखा यासा ता (वहुब्ी०) । 
सम्पादिता _ सम्‌+३/पद्‌+गिचुन॑क्त--बनाई ग्रथवा रखो गई है। 
इशिता --९/ छू + शिव +क्त-- दिखाई गई हैं 


८ नागानन्‍्दस 
चेटी---[सप्रणयम्‌] भतृ दारिके ! चिर खलु वादयन्त्या कुतो न परिश्रमो- 
अ्परहस्तयों ? भटिट्दरिए 'चिर दल वादप्रतीय दुदस्पपरिस्समों 

अगाहत्याण २ 

नायिका---[सिधिक्षे पम्‌] हज्जें ! कुतो मे देव्या पुरतो” बोणा बादयरूया 
भग्रहस्तयो परिक्रम ' हु ' कुदो में देवोए पुरदों वीण वादबातिए 
अग्गहत्याण परिस्समो ! 

चेटी--भत्‌ दारिके ! नम भणामि किमेतस्था विष्कदशायाः पुरतों 
बादितेन ? या एतावन्त काल फन्यकाजनदुष्करनियमोपासनराराध- 
यरत्या: अ्रद्यापि न ते भ्रसाद दशपति। भदिददारिए |! ण भणामि कि 
एदाए रिपक्करणाए पुरदो बाइदेसा ? जा एत्तिप्न काल कण्णआजणहि 
शिप्रमोवासणेहिं ्राराधअन्तीए अज्जबि ण दे पसाद दसेदि | 

विवृषक ---क पका खल्वेषा, कि न प्रेक्षावहे ? कण्एआ बखु एसा, कि ण 
पेवसम्ह ?ै 

नायक --को दोद ? निर्दोषिदर्शेना कन्यका भव्ति । किन्तु कदाधिदस्माय 
हृष्दूवा बालभावसुलभलज्जासाध्वसाप्त चिरमिह तिप्ठेतु, तदनेनेव 
चताजालान्तरेश पश्याव ) 

विदूषक :--एव फुर्व । एब्ब करेम्ह । [उनौ पर्यत ] 

हह्जे--भरी झयवा री । संस्कृत ताटको में दासियो को प्राय हुझ्ष' शब्द से 
ही सम्बोधित किया जाता है । 

मत दारिके--नाटको में दाप्तिया अपने स्वामी की बेटी को इसी माम से 
सम्बीधित करती हैं ) 

निष्कदणाया --निप्‌क्राता करुणा यस्या , तस्या (बहुब्ी ०)--निदयी कै । 

एतावन्त कालम्‌--समय के योग में दूसरो विभक्ति का प्रयोग होता है । 


ैिभतिनियनान-की-ीननन-निनीया-क-ीकीयीयत+न नयी +- 3-3 +७-+3-+33>+०- ०-33... 
हक हर हुई के 2 सामने 3 आदन्धयन्या--आरापना करती हुई का 4 भन्तरेण-- 
चसे। 
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चेटी--(प्रेम के साथ) राजजुमारी ! बहुत देर से बजाते हुए ग्राप क्की 
ग्रगुलियाँ थक वयो नहीं रही हैं 

नायिका--[मिक्कता हु] बरी ! देवी के सम्मुख वीर बजाते हुए मेरी 
अगुलियो को थकावट कसी ? 

चेटी--राजकुमारी ! मैं तो कहती हैं कि इस निदयो के झ्राग वजाने से (क्या 
लाभ) ? जो इतते समय तक कन्याओरो द्वारा कठिनता से विए जाने योग्य 
नियम एवं उपासनाओों से आराधना करते हुए ग्राप पर अब भी कृपा हि 
नही करती । 

विदृषक--यह तो कया है, वयो न देखें * 

नायक--कोई दोप नही । कन्याप्रों को देखने में दोष नहीं लगता । क्स्तु कही 
हमें देखबर वालिका-सुलभ लज्जी के भय से यहाँ वहुत देर न ठहरे, प्रत 
इसी लता जाल के बीच में स ही देखते हैं । 

विदूषक--ऐसा ही करते हैं । [ दोनों देखते हैं ] 

कन्यकाजनदुष्कर --कस्याजनेन दुष्बर ( तृ० तत्यु०)--लडक्यों से कठिनता 
से किए जाने योग्य । 

निपमोपासन --सिंयमाश्च उपासनानि च (दवढ) ते । 

दशयति---२/दृशु + खिच--दिखाती है ॥ 

निर्दोषदर्शना --निर्दोष (निर्मेत दोष यस्मात्‌ --बहुब्री०) दणन णसा ना » 
(बहुब्ी ०) 

बालभाव०--वालभावन सुलभा या सजा तया यत्‌ माध्वसम्‌ (तृ० वत्पु०) 
बालिका-सुलभ लज्जा के रय मे 





० नायानन्दस्‌ 


विवृषक,--[दिप्टवा सदिस्मयम्‌] भो वयस्य ! प्रक्षस्व प्रेदास्व। एपा न कैबल 
बौणाविज्ञानेनिव. सुखमुत्पादयति यावदनेन बौणाविज्ञानानुरूपेण 
रूपेशाप्पदणो सुखमुत्पादयति । का पुनरेथा ? कि तावद्देवी ? भ्यवा 
नागकायका ? झ्राहोस्विद्विद्यावरदारिका, उताहो सिद्धकुलसम्भवेति ? 
भो वश्नस्स, पेक्‍्स पक्ख ) झहह ग्रच्छरिप्रम ) ण केवल वीणाविष्णाएंणव 
कण्णाण सुह करदि जाव इमिणा वीणाविष्णाणाणुरूवेण रूवण॒त्रि भच्छीण 
सुह उप्पादेदि । का उस एसा २ कि दाव देई २ शआ्रादु खाप्रकष्शापा ? 
ग्राहो विज्जाहरदारिग्रा ?े उदाहो सिद्धकुजसम्भवेत्ति ? 
सायक - सस्पृहमवलोक्यन्‌ ] वयस्थ ! केयमिति मावगच्छामि, एतत्पु 
नरह्‌ जानामि-- हर 
स्वर्गरत्नी यदि तत्‌ कृतार्थमभवद्चक्षु सहन हरे- 
नंगी चेन्न रसातल शह्मभृता' शून्य मुखेइस्या स्थिते । 
जाति सकलान्यजातिजयिनी विद्याधरी चेदिय, 
स्पात्‌ सिद्धान्वयजा यदि त्रिभुवने सिद्धा प्रसिद्धास्तत ॥१६॥ 
उत्पादपति--उत्‌+-पद-+-णिचु--पंदा करती है । 
बीणाविज्ञानानुद पेए--वीणाया विज्ञानम्‌ तस्य झनुरूपण (प० तत्यु०) । 
इपेणाप्ययशों --रूपण-|-भ्रपि-|-प्रद्यों --रूप से भी झआलो के । 
मांगक सक्व--विद्याधरो एवं सिद्धो बी तरह, नाग भी उपदेवतापो की एक 
योनि माने गए हैं। वे पाताल-लोक में रहते हैं। नाग स्त्रियाँ झपने सौ दय॑ 
ब लिए प्रसिद्ध कही जाती हैं। 
प्रपटोस्वित्‌ उताहों--दोनों भ्रव्यय हैं भौर 'प्रथवा के भथ में प्रयुवत होते हैं । 
सिझकुलसम्भवा-- सिद्धाना बुल समव (जम) यस्या (बहुत्नो०)। 
प्रन्‍्दय --पदि इपं स्वर्ग॑स्थ्री तत्‌ हरे चश्रु-सहस् कृतापंस प्रभवतू, मांगी 
चेतु भर्या भुखे ल्थिते रसातल दशिमृता न शूमस्‌ । इय चेतू विधायरी 
] कतपोॉम्र>-्सफल 2 चन्दमा से। 





प्रथमो5डू १ 


रा अ कखखखअखं 
विदूषकू-- (देखकर ग्रान्‍्चय सहित) परे मित्र ! देखो देखों। क्तिने झाश्चय 
कौ घात है! यह केवल बीशा थी निषुण्णता से ही झार्ना रत नहीं करती 
अपितु वीणा की निपुणता के समान ही रूप से भी झ्राँखो को सुख देती 
है। यह फिर कौन है ? क्या कोई देवी है ? श्रयवा नागक या है ? या 
विद्याधर यालिका है ? या फिर सिद्धो वे कुल में पदा हुई है ? 
सायक--(उ7कण्ठा सहित देखते हुए)--भित्र ॥। यह कौन है म॑ नहीं जातता । 
क्तु म यह जानता हूँ-- 
यदि स्वग की स्त्री है तो इद्र के हजार नेत्र सफल हो गए। यदि 
नागक-या है तो इसके मुख के उपध्यित होते हुए नाग लोक चादर एुय 
नही है झौर यदि यह विद्याधर बलिया है तो हमारी जाति प्लय समस्त 
जातियो को जीतने वाली हो गई। यदि यह सिद्धो के वर से है तो सिद्ध 
तीनो लाकी मे प्रसिद्ध ही जायग । दे 
न जाति सकलायजातिजधिनो यदि सिद्धां वियना स्थात्‌ तत सिभुबन 
स्लिद्धा प्रसिदा ॥१६॥ 
चक्षुसहुर्तम--चक्षुपा सहलम (प० तजु०) । 
छुतायम--कृत झथ मगस्‍्य तत्‌ (बहुम्नी ०) । 
शलभृता--शत विभति इति तेन (उपपद तपु०)-- शश चिह्न को घारण 
करने वाला | चढद्रमा में जो कालिमा का छोटा सा चिह्न दीख पड़ता है 
उसे राश बहते हैं। इसी तरह चढद्धमा को हाजाक, टाशिन्‌ भादि नामो से 


भी पुकारा जाता है। 
रसातल चूयम्‌-बहा जाता है कि पाताल लोक में चद्रमा नहीं चमक्ता। 
कितु यदि चढद्र से भी अधिक सुददर यह कया पाताल देष की रहने 
बाली है तो कौन कह सकता है कि वहाँ चद्धमा का अमाव है। प्रभिप्राय 
यह कि मह सुदरी ही वहाँ के चद्धमा के भरभाव की पू्ि करती है। 
अ-यजातिजयिनि-अया जातय (कमघा० )जतु गीलम भस्या (उपपदत्तत्पु०)। 
घिद्धावपजञा--सिंद्धानाम भावये जाता (उपपद तत्पु०)-सिद्धों के कुल में पदा 
हुंई। भपिभुवन--त्रयाणा भूवनाता समाहार (दिश्) तस्मितृ। 





चर मागानदस 





६ «[नायरमवनोवय संदर्धमात्मगतम्‌ ] दिष्युपों चिर॒त्य तावतू कालस्य 
पक्ित खल्वेष गोचरे मन्मयत्य7॥ [ आमान निर्दिश्य भोतनममिनीय_] झ्रथवा 
नहि नहिं मर्ेव एरस्य ग्राह्मशस्प । दिद्ठिया चिरस्स दाव कालस्स पडिदो 
बखु एपो गाग्ररे मम्गहस्म। भहवा रण॒हि णहि मम एब्य एक्कस्स 
बहाणस्स । 

चेटौो-[सप्रएपर्र] भर्ुदारिके ! नतु भणामि किमेत्स्था निष्करणाया 
धुरतो बादितेन ? [इति बीणामाक्षिपति)] भहिदारिए। ण भणापि 
कि एदाएं शिक्षएणाएं पुरदों बाइदणा ? 

मायिका--[सरोपम] हज्जे। मा भगवर्ता गौरोमघिक्षिप । नन्‍्वद्य झृतो मे 
अगदत्पा प्रछाद +$ ही मा भग्नयदि गोरि प्रपिक्सिथ | ण॑ झज्ज 
छिंदो में भगवदीए पसादों । 

चेटी--(सहर्पम) भत्तु दारिके ! कथय तावतू कोहश ? भट्टिदारिए ! बहहिं 
दाद कीरिसों 

माधपिका--हज्ले | जतामि, प्रद्य स्थप्ने एतामेव बोखों यादयम्ती भगवत्या 
भौर्म्ण भणित४र्मि ->' दरसे सलयवतो |. परितुष्दाईस्मि 
सथतेन बोणाविज्ञानातिशयेत, झनया घ बालजन- 
डुष्वरपाश्साधारएाया ममोपरि भक्तयां च | . तद्रिधापरघक्यर्ती 


भचिरेएंव ते पाशिप्रहए" निर्देत्तंथिप्यति” इति। हष्ये । जाएणामि, 
परर मिशिणुए एद एन्ब दीण दादप्रतो भधवदीए गोरिए भशणिदम्हि,-- 
“बच्छे मलप्रवद्दि ! परितुट्र॒म्हि तुढ़ एडिणा बीणाविष्णाणादिसएग 
इमाएं भ्र बालजएदृढ्षराएं पस्ाहारणाए ममोबरि भत्तिएं | ता 
विश्गाहरघद्डश्ट्रो प्रविरेण जब पराशणिग्गहण दे शिम्बत्तररसदि' त्ति । 

दि्ूुपा --भररेय है । 75 ट ह 

धहुपेंघु+--विदृपत' को प्रसश्नता गा गारण यह है गि नायब भव बेराग्य भाव 
भो स्याग बर प्रेम मार्ग पर भ्रप्रसर हुप्रा है भत वह उसे प्रपदो सरझी 

फअयपजनमसद समठ कमल घ 5 ऋज्तयासातपति मार 5ठ_ मापन 
इपमा) करे 6 हिए॑इ को । 





भ्रयमोषडड: डे 





२ ५२२०३२०००४७२० नल जीन आन नर: 

विदूषकु--(नायक को देखकर हर्ष-बुर्देक अपने आप) सौभाग्य से वहुत देर के 
बाद यह कामदेव के वश्ञ में जा ही पडा । (प्रपनी ओर सकेत करके और 
भोजन का झभिनय करके) भयवा यू बयो ने कहूँ कि एक मात्र मुझ 
ब्राह्मण के (वश में हो शुया) । 

चैटो--(प्रेम सहित) राजकुमारी । मे सच कहती हूँ, इस निर्देयी (देवी) के 
सम्मुख बजाने से (क्या लाभ) ? [वीणा खींच लेता है] 

मायिका--(क्रोध सहित) भरी । भगवती गौरी की निन्‍दा मत करो । भगवती 
ने आज तो मुझ पर कृपा कर हीदी है। 

चेटी--(प्रस॑न्नता सहित) राजकुमारी ! कहो तो, (वह बृपा) कसी है ? 

नाथीका--अरी! जानती हैं, भाज स्वत मे इसो वीणा को बजाते हुए मुझे 
अगवती गौरी ते कहा है: बेटी मलयवती ! तुम्हारी इस धीणा बजाने 
की ग्रत्यधिक्त निषुणता एवं मेरे क्र कन्याम्नो के लिए दुष्कर तथा 
असाधारण श्रद्धा से में सन्तुप्ट हूँ। प्रत विद्याघरों के सम्राट के साथ 
तुम्हारा शीघ्र ही विवाह होगा । 


दा 7 जद एछ 
के भनुसार नाच सचा कर अपना कार्य सिद्ध कर सकेगा । हो सकता है 
(के विंदूषक का सकेत, विवाह सम्पन होने पर स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति 
कौ झोर हो । 

बोशाविज्ञानातिशयैन--वीणाया विज्ञानस्य अतिशयेन (पष० तत्यु०) वीणा 
के ज्ञात की अधिकता से । 

दिद्याधरचक्रवर्ती--विद्यापराणा चक्रवर्ती (घ० तत्पु०)-विद्याघरों का सम्राट ) 

निवत्तंपिष्यति--नि ४ दिवके णिचु ने जद कप करेगा | 








ड्ड लागानन्दसु 


शेंटी--सहरपंम्‌] भ्ृदारिके ! यद्येव, तत्कस्मात्‌ स्वप्तोष्य भष्यते ? 
नतु हृदयस्यितो वरो देव्या दत्त:॥ भट्तदारिए ! जइ एब्यू, ता बीस 
प्विविशाञ्न इम भणीग्रदि ?े ण हिल्मअत्यिदो बरो दईए दिण्गो । 

विदृषक --- [सवा] भो वयस््य, भ्रवसर खल्वेय श्रावयोदेंबोदर्शनध्य । 
सदेहि प्रविश्ञाव + भो वग्नस्स ! अवसरो बखु एसो भ्रह्माण देवीदसरास्स । 
ता ऐहि पविसह्य । 

मायक ---न तावत्पमविशामि 4 

विदूषक +[भनिच्दतमपि नायक बलादारृष्य उपसृत्य] स्वस्त्रि भवत्ये । 
भवति ! सत्यमेव चतुरिका भराति, वर एवं स देव्या दत्त 4 सोत्यि 
भोदीए + भोदि ! सच्चक ज्जेव चदुरिभ्र भणादि, वरो एंब्ब सो देईए 
दिष्णा । 

ड़ ह्. 

नायिकॉ-[सिसाध्वसमुत्तिष्ठन्ती नॉयक्रमुहिश्य] हज््जे ! “को मु खल्वेध ? 
हुआ ! का णु बखु एसो ? 

घेटी--[ गायक निरूप्यापवार्य्य] भ्रनया प्रनन्यसहब्या श्राकृत्या 'एप मल 
भगवध्य३ प्रसादीकृत'ं इति तर्कथामि | इमाए ग्रणुण्णसरिसाएं भ्राविदीए 
एसो सो भग्नवदीए पसादीजिदों त्ति तक्‍तेमि । 

मायिका--[ संस्पृह सतज्जज्च नाथरमवलाक्यति । | 











पझनिच्छ तमु--त इच्छन्तम (३/इप नेहातृ+द्वि० विभक्ति एकयचन)। 

प्राहृष्व--भात%/ ह प्‌ + ल्थप । 

उपसुत्पय--उप्-+-%/सु+छ्पपु ) 

स्वस्ति भवत्ये-स्वस्ति (कल्याण ) के योग में चनुर्षी विभक्ति प्रयुक्त 
हीती है 

उतिष्दा ती--उतु+ १/ स्था + शत्‌ +-स्त्री ०--उद्ती हुई । 

उहिश्यि--उतु +९/ दिपु +ल्यपू--सबे ठ बरबे । 
] संसाप्युपन्‌७ूफ्रय सबिल $ 


प्रयमो+ड्धु डर 





चेटी--(हपें सह्ति) राजकुमारी ! यदि ऐसा है, तो फिर इस स्वप्त क्यो कहती 
हो २ देदी जी ने टो सचमुच (आपको) मनचाहा वर (वरदान, ब॒वि) दिया 
और । 

विदृषक--[सुन कर] थरे मित्र ! हमारे लिए देवी जी के दर्शन का यही प्रवसर 
है, तो श्राइए, पास चनते है । 











ह 


नायक--पे तो प्रवेश नही करू गा । 

विदृषक--[न चाहते हुए भी नायक वो वल-पूठझ खींच कर तथा पास ज्यकर] श्रीमती 
,र्ण, का बल्याण हो । श्रीमती जी, चतुरिक ठीक ही तो कहती है, 
देवी जी ने यह वर ही दिया है * 

नापिका---[मय पूर्वक उठता हुट, नायक का ओर सद्देत वर के] झरी | यह कोन है । 

चेंटी--[नावढ वो देसरर, प्क ओर होवर] इस अनुपम श्राइ्ृति से मैं ग्रनुभान 
लगाती हूँ यही (वर) देवी द्वारा प्रमाइ-रप में दिया गया है । 

मायिका- [डल्वस्ठा एव लज्ता सदित नायक वा देखता है| 


पपवा्थे--यदि वोई गर॒प्त वात एक झ्थवा झनेक थार्शों स मु्द फेर कर, 
जिसी प्रन्य पात्र विज्ञेप से कहँनी हो, उस “प्रपवारितम्‌ _या “अपार 
का सकेत दे कर बहा जाता है| दर्मको को यह शब्द सुना कर कहे जाते 
है। श्रपवाय्थें' नाटक का पारिभाषिक शब्द है. तथा सख्त में इस की 
ब्याख्या यूँ है-- 

"तस्भवेदपवारितिम । रहस्य तु यदव्वस्थवरादूत्य प्रकाशयते 

झनस्यसहृइया--न भ्रग्या सह्झी या, तथा (बहुरी ०)-जों पन्य के सह 
नहीं है, इससे, मर्थाव्‌ अनुपम (भाकृति) में । 

प्रसादीकृतः--प्रप्रसादः प्रमाद सम्पद्यममाद ईत:, दति >प्रनाई + ज्चि +/द्‌ 
कंक्ता 


हु नागानस्दसु 


नायक"--- 








सनुरिय तरलायतलोचने ' 
इवसितकम्पितपीनघनस्तनि ! 
श्रसममल तपसव गता पुन 
किमिति सम्श्रमकारिशि ! खिल्यते ? ॥१७॥ 
नायिका--[भपवाय्य] हज्जे अ्रतिसाध्वलेन न शक्‍मोमि एतस्पाभिमुवीर 
स्पातुम । हक्‍्जे ! श्रदिसद्साेणा ण सवक्णोमि एदस्स शहिसुही ठादु । 
[नायक तिय्यक सलज्जज्व पश्यात किज्वितु पर|ड़ मुखी तिबठति] 
चेटी--भर्त्‌ दारिके किमेतत्‌ ?े भटिटदारिए । कि एंदम ? 
नयिका--हण्जे ! नम शवनोमि एतस्याभिमुणी स्थातुम्‌ । तदेह्य॑न्पतो गच्छाव । 
हह्ष ! एा सवकुणामि एकस्स ग्रासण्ण चिट्विदु ता एहि ग्रण्णादों गच्ऊम्द । 
[उत्पावुभिच्छति] 
विदृूषक+--भो विभेति खल्वेषा ! सम पढिवविद्यामिव मुहुत्ते घारपामिर 
भो ! भाश्दि क्खु एसा ! मस्र पठिप्रविज्ज विश्न मुहुत्तम्र घारेमि 
मायक--शो दोष ? 
विदूपक पति | क्रिमत्र युष्माक्त तपोवने ईहश झाचार ? येनातिथि- 
रागतो वाइमाप्रेणापि न सम्भाव्यते । मोदि ! कि एत्य तुम्हाण तबीबरे 
ईरिसो भाशारो ? जेण श्रदिहि प्राग्नदो वाप्मामेत्तएण वि ण समवामि 
भ्रदि * 


प्रन्वय --है तरलायतलोचने !  इबसितकम्पितपोनधनस्तनि ! सम्भ्रम 
कारिएि ! इप ततु तपसा एवं भ्लसु भ्रम गता। पुत्र क्िमिति 
जखिठते ॥१७आ 

शरलायतलोघने--तरसे भायते च लोचने यस्या सा तस्सम्योधने (बहुध्री०) 
है चघस तथा विद्यात नेत्रों वाली ! 


“>> "फ्त-८5:::::::::55-5---.....-..........-...-.....- 
4. तनु «राशि 2 धमम्‌ल्यकावः यो 3 अवम्‌“ववाफोी 4 अभिमुखान-सम्मुय्त 
5 रेद्ा 6 धारण कर्ता हूँ, रोकता हूँ. 7 वाद्मु«ूवायी ] 
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मायकू-हे पहुवल एवं विशाल नेत्रो वाली ! श्वास से कम्पित स्यूष तथा 
धने स्तनों वाली ! यह झरीर तो तपस्या से ही काफी थत्र कुक है। है 
(सहसा भेंट होने से) ४रने वाली ! फिर क्यो भपने वो कष्ट दे रही हो ? 
नायिका--्क:ओोर] श्ररी । भ्रधिक भय के वारण में इसके सम्मुख ठहरनें 


में समर्थ नहीं हूँ । 
[नायक को ओर टेंद्री दृष्टि से तथा लज्णा-पूथव देंसती! हुए कुद्ठ मुह फेर कर यहर जाने 


डेट. सजजुमारी । यह क्या ?ै 

सायिका--प्ररी | इसके सम्मुख में ठहर नही पाती हूँ। सो प्राप्रो, बही भौर 
चजती हैं। (उदना चाइती है] 

विदृषक्--भरे, यह तो डरती है। प्रपनी पढ़ी हुई दिया के समान इसे क्षण 
भर रोर सता हूँ । 

नायशू -व्या बुराई है ? 

विदूषफ -श्रीमती जी कया यहां घाप के तगोवन में ऐसा ही शिष्टाघार 
है, जि भाए हुए प्रतिथि वा बाणी मा मे भी गस्मान नहीं शिया जाता। 

इबसित०--श्व सितेन कस्पित्तों पीनो घनो चर स्तनों यरया सा शत्मम्दाघने --(हे 
शाप से बम्पित स्थूलन तथा घने सतनो वाली ! 

सम्भ्रस शारिरिए सम्म्रम वरोति या (उपपद तत्यु०) भय करने बाली + 

लिघते /लिदृ+बर्म वास्य दुस्‍्ती हुप्रा जाता है । 

परावुतमुद्ौ-परावृत मुख यसश्या सा (बहुत्री०) मुझ हंप्ा है मुख जिया) + 

तदेह्जो--तत्‌ +एहिन प्रस्यतः ॥ उत्पानुम उत्‌+ ३/स्था +-तुमुव्‌ । 

घढिव० - यह उक्ति शिभ्ृवश को र्मरण-शक्षित्र बे दुईंस होते वा परिचय 
देसी है। मूत्र पादजी हुई विदा ओो योदों देर दे लिये हो धारण का 
वाया है। नायिका को भी वह इसो प्रकार योही देर शोर रखते की बात 
कहता है। 

सम्भोस्यते--सम +ं%/ भू ३ शिष्‌ 3 पर्स बाबर सप्णानिन नहों क्या जाता। 


डे८ नामानन्दसु 





चेटी---[नायिका दृष्ठा आत्मगंतम] भनुरज्यतीवएब्रैतस्था हृष्टि । भवतु, तदेव 
तावजधूशिष्यामि । [प्रवाशम्‌] भतृ्‌ दारिके ! युक्त भणति बाह्मण , उचित 
खलु ते$तिथिजनसत्कार । तत्‌ किमोहशे महातुभावे प्रतिपत्तिमुढ़ेव 
तिष्ठसि ? भ्यवा ठिष्ठ त्वमृ, प्रहमेव यथाओमुरूपो करिष्यामि । 
[ नायक्मुहिश्य ) स्वागतसास्पंस्थ । ग्रासनपरिग्रहेण भ्रलड्धूरोत्वाम्यं 
इम प्रदेशमु॥ अणुरजदि बिश्र एत्य एदाए दिटठी .भोदु एब्ब दाव 
भणशिस्स | भद्टिदारिए | जुत्त भणादि बहाणो । उद्ददों बकु दे श्दि- 
हिजणक्कारो । ता कि ईरिसे महाणुभावे पडिबत्तिमूढा चिट्टसि ? शप्रहवा 
चिट्‌ठ तुम श्रह एब्व जघाणुरूव करिस्स | साझद झज्जस । आसणपडिगहेण 
अलबूरेद्‌ भ्रजो इम पदेस । ६ 

विदृषक --भो ययस्य ! श्ोभनमेधा भणति । उपविश्य श्रन्न पुहत्ते 
विश्राम्याव:ः । भो वश्नस्स | सोह ऐसा भणादि उबविस्िञ एत्य मुहत्तम 
बीसमम्ह । 

मायफ ---य्त्तमाह भवान्‌ । [उभावुपविशत ] 

साथिका--[चटीमुद्श्य सलज्जम्‌] झयि परिहासज्ञीले ! मा एवं फुस। 
कदापि को$पि तापस प्रेक्षेत, ततो सामविनीतेति सम्भावगिष्यति॥ 
भद्द परिहाससीले ! मा एब्य करेहि | कदाबि बोदि तावसो पेबखदि सदों 
म प्रविरीदेत्ति सभावइस्सदि । 

[ तत॒ प्रविशाति तापस ] 
भरवुरण्यते--पनु -- ९/रण्ज्‌ + क्मवाच्य--भरनु रक्त है ः 
है 00008 ५४७४ मूढा (रा० तत्पु०) बर्त्तव्य एवं भ्कत्तव्य के सम्बस्ध 

मूढ़ । 
परिहासशौले--परिहारा धौल यस्या सा, तत्सम्वोषने (बहुप्री०) 
भ्रविनोता--न विनीता (वि+-%/नौ-+कव]--ढीढ 
सम्मावशिष्यति--गम्‌+4/मु--शिच्‌ --सुटू---सम्मावना करेगा । 
] समुनित 2 शोमनम««टीक सुन्दर । 
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चंचल 

चेटी-- नायिवा वो देख वर, अपने आप] इस की हृष्टि यहा हो भनुरकत सी 
(प्रतीत होती) है. । भच्छा, तो यू बहूँगी ॥ [प्रगर रूप से] राजवुमारी 
जी ! ब्राह्मण ठीय बहता है। झाप वे लिए ग्रतिवि-जन वा सलवार बरना 
उचित है। ता ऐसे महानुभाव के प्रति शिवत्त व्यविमूड सौ व्यों बैठी हो ? 
प्रयवा तुम ठहरो, में ही ययोवित बरती हूँ।झार्य का स्वागत हो। 
झाय॑ ! झासन प्रहएण करे इस स्थान को भलदूत वीजिए । 








विदृषत्त--हे मित्र ! यह ठीक बह रही है | यहाँ बेठ कर क्षण भरके लिए 
विधाम करते हैं । 
सायक्ष--प्रापने ठीक महा । [ दोनों भैठ जाते हैं. ] 
नापिका--[चटा पी भोर सरत बरके, लण्ता पूपक] भरे परिहास बरने के स्वमाव 
वाली | ऐसा मत बरो । यदि वोई तपस्वी देख से, ता वह सुझके ढीठ 
समभेगा | 
[| हब हपसत्री प्रयेश बरदा दै ] 
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तापस*--प्राज्ञापितोईस्मि कुलप्तिना कौदशिकेन, यथा--“वत्स शाण्डिल्य ! 
पितुराज्षया सिद्धरए्जमित्रावसुभंविध्यद्विद्याधरचक्रवत्तिव छुमारजोमुत- 
घाहनभधिहैव मलपे पर्वते कवापि वत्तमाद भगिन्यां मलयवत्या बरहेतोद ष्टू 
प्रद्य जत ६ त्तज्च प्रतोक्षमाणाया मलयवत्या कदाचित्‌ सघ्यन्दिससवन- 
चेलावधिरतिक़ामेत्‌*र, तदेनामाहुयागच्छ” इति। तद्यावद्‌ गौरीगृहमेव 
गच्छामि । [परिक्रम्य भूमि निरूप्प सविस्मयम्‌] श्रये | कश्य पुनरिय 
पासुले” भूप्रदेशे प्रकाशितचक्रचिद्दा पदपत्ति; ? [प्रग्नतो जीमूतवाहन 
निदिश्य]। नूनमस्मेदेष महापुरुषस्प । तयाहि-- 





भ्राज्ञापित --श्रा+%/शा-+-णिच्‌+क्त--आाज्ञा दिया गया हूँ । 

कुलपति--ऋषियों में शिरोमणि तथा बहुत से शिष्यो का झाचाय॑ कुलपति 
कहलाता था। कहते हैं वह दस हज़ार भुनियो का प्रश्न-दान झादि से 
पोषण करता था तथा ब्रत यज्ञ आदि कार्यों का नियम पूर्वक पालन करता 
था। मलयवती का सम्बन्ध कोशिक नामक कुलपति के आश्रम से बताया 
गया है। 

मित्रावसु--सिद्धराज विश्वावसु का आ्राज्ञाकारी तथा बुद्धिमान्‌ पूत्र था। 
विश्वावसु मल्यपवंत पर स्थित सिद्धो के राज्य के स्वामी थे। मलयबती 
इन्ही की पुत्री थी । 

भविध्यदु०--भविष्यन्‌ चासौ विद्याधरचक्रवर्ती, तम्‌ (कर्मंधा ०)--होने वासे 
विद्याधरो के सम्राद्‌ को । 

बत्तमानसु--%/बृदु+-शानच्‌--होते हुए को ठहरे हुए को ! 

प्रतीक्षमाशाया --प्रति +-%/ईक्ष्‌ +-शानचू --प० विभवित, एक वचन-प्रतीक्षा 
करती हुई का । 

मध्यन्दिनसवनवैला--दितस्य मध्ये इति मध्यन्दिनम्‌, तस्य यत्‌ सवनम्‌ तस्थ 
वेला--मध्याह्ुतालीन स्तान समय । 


३ बदन का 2 अतितामेद्‌--व्यतीत हो जाए 3 धूलिमय 4 चरण-पत्तित। 
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तपस्वी--कुलपति वौद्िक ने घुर्के आज्ञा दी है कि--"प्रिय झाण्डिल्थ ! पिता 
की ग्राज्ञा से सिद्धों के राजा मित्रावसु, वहन मलयवती के वर के लिए 
इसी मलयपर्वत पर कही स्थित विद्यपरों के भावी सआटू कुमार 
जीमूतवाहन को ग्राज देखने के लिए गए हैं। उसकी श्रवीक्षा करते हुए 
मलयबती का मध्याह्लकालीन स्तान का समय कही व्यतीत (न) हो जाए, 
प्रतः उसको बुलाकर आश्नो” ! तो तपोवन के गौरी-मन्दिर को ही चलता 
हैँ । (घूम कर तथा भूमि को ध्यानपूर्वक देख कर, साश्चयं) श्रे | 
घूलि मय भूमि-प्रदेश पर स्पष्ट चक्र के विज्ल वाली यह चरण-पक्ति भला 
किस की है ? [भागे जीमूतवादन की ओर रारेत बरके] निश्चय ही यह इसी 
महापुरुष वी होगी । वयोकि-- 


प्राहघ-भा + ४/ हे +ल्पपु--इलाकर । 
प्रकाशितचक्चिह्दा--प्रकाशित चक्रस्य चिह्न (५० तत्यु०) भस्ति यस्मिनू 
सा (बहुब्री०)। 








श्र सागानत्दम्‌ 








उष्णीपः स्फ़ुट एप मूर्ध नि विभात्यूरोयमन्तश्न 'बो- 
इचलक्षुस्तामरसानुकारि, हरिरणा वक्ष.स्थल स्पद्धेते 
चक्राडूज यथा करद्यमिद मन्ये तथा कोष्प्यय॑ 
नो विद्याधरचक्रर्वत्तिपदवीमप्राप्प विश्वाम्यति ॥ श्८ ॥ 


अगवा ह्र्त सन्देहित । *5एत्तमनेनैव जोमृतवाहनेन भवितव्यम्‌ । [ मलयवती 
निरूप्य] भये इम्रमपि राजपुत्री | [उ्ो विलोवय स्वगतम्‌] छिरातूं खसु 
गुत्तकारी विधि ? स्थात्‌ यदि पुगलमेतदन्योन्यानुरुपं घटवेतूर ॥ [उपसृत्य 
नायक निर्दिश्य] स्वस्ति भवते ॥ 
साएक:--शण्बज्‌ ! जोछूलदपल४मिवादपले , [उत्पालुमिच्ठकि १) 
तापस:--प्रलमलम्‌ भ्रम्पुथानेन । ननु “सर्वस्याभ्यागतो गुर” इति भयानें- 
थास्माक पूज्य । तद यथासुख स्योयताम । 

“द्वल्वयः--एप. स्फुटः उध्शीष: मूर्धनि विभाति । अब: अन्तर इसम्‌ ऊर्णा 
चक्षु तामरसानुकारि, वक्षस्थल हरिणा स्पद्धते यया इृद पदद्यय व 
चत्राड्ुम्‌ तथा मन्ये क. भ्रषि श्रप पुदप विद्यापरचक्रव्त्तोपदवीम्‌ धरग्राप्प 
नो विधाम्पति ॥ १८ ॥ 

डच्णीप' ---घक्ररत्ती राजा वे मस्तव पर उप्णीष (पगडी) की रेखा का, भौँहों 
के बीच बालो वी मौरी का तथा पदों पर चत्र वा बिद्ध होता है--ऐसा 
विश्यास था । 

विभार्पूएंव्म--विमाति--ऊर्णा +-इ्यम्‌ू--यह मौं री प्रतीत होती है । 

हामरसलुशारि--तामरमम्‌ प्रनुररीति इति (उपपद तत्पु०)--लाल बमल वा 
प्रनुकरए परने वाला । चघताडुपु--चत्रस्य भद्ध, भवति यस्मित्‌ 
रत (बहुत्री०) । पददयम्‌ू--पदयों द्यम्‌ (प० तत्यु०)॥ 
१, रपट 2, मस्यव पर 3 दिलातिन्ब्प्रदीत होती है 4. शेर से 5 होई लेती है 


6. स्वफाम्‌« रपट है। 7. पिगठा 8, युगठम्‌«जोडा. 9, बना देते, होड़ देगे 
१0. ऋष्टयता० झतिपि 
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मस्तक पर यह पगदी (का चिह्न) स्पष्ट अतीत होता है। भौहो के 
बीच में यह बालो का आवत (भौरी) है। जेब लाव कमल का गअ्नुकरण 
करने वाला ह । छाती मिह से होड लती है । जवरति यह दोनों चरण चक्र 
सम भ्रद्धित है मे समभता हूँ कि यह कोई विद्याध। के सम्राट पद का 
प्राप्त किए बिना विश्राम नही लगा । 
अथवा स देह का क्या वाम | स्पष्ट ही यही जीमूतगाहन होगा। 
[ मलयवती वा दस्कर ] अरे ! यह राजकुमारी भी । [होनों को देस कर ] 
बहुत देर के बाद विधाता योग्य काय करते राता वन जाए यदि एक 
दूसर के अनुरूप ”म जाट का (विवाह ब॑ घने में) बाघ 6 । [पास जा बर 
नायक को भोर सकते व्रक] झाप वा कल्य णा ही । 
सायक--भगवसु ! जीमूतवाहन प्रणाम करता है । [टझ्ना चाढ्त है] 
तपस्थी--उठने का बप्ट न वीजिए | अतिथि सब वा भुर होता है. अ्रत 
स्रवत्य ही भ्राप हमार लिए पज्य हैँ भ्रत सुख पवक वठिएं। 
प्रप्नाष्य- ने प्रोप्य (प्र+३/श्रपन ल्‍्यप) “न प्राप्त करक प्राप्त किए 
दिनो । 
कृत सादेहेत-- कृतम्‌ [वस] भ्रव्यय के रूप मे प्रयुक्त ढो ता ततीय विभक्ति बा 
प्रयोग होता है 
चिरात्‌ृ०--तपस्वी के डिचार में विय्ात्ा प्राय एस पति परनियों को वियाहं 
सूत में वौध देता है जा एंक दूमरे के अनबूल नहीं होते | किन्तु 
जीमूतवाहन तथा मलयउती “दोनो ही एक समान सुयोग्य है ग्रव यहि 
विधाता इन का दम्पति रुप में मिलन सम्पत कर दे यो वह बहुत हर के 
बाद सराहनोय काय का करने बादा बन जाएगा 
यवासुखस्‌-सुखमनतिक्रम्य (अव्ययीभाव०)--सुहपूवक + 
स्थोयतायु--३/स्था पे ४/वम वाच्य नै लोट प्र० पुस्ष एक वचन 
प्रलसु प्र युत्यानन- अलग (वसू) के योग में ततीय शिभिक्षित का प्रयोग होता 
है । भ्रथ है उठते से बस अर्थात्‌ उठिए मत । नह 


श्र नागानन्दम्‌ 








नायिका--आ्रा्य । प्रणमामि। अज्ज ! पमामि ! 

तापस --लनियिका निदिश्य] बत्से ! अनुरूपभतृ्‌ गामिनी भूया ! राजपृत्रि ! 
स्वामाह फुलपति कौशिक -- यया$तिक्रामति मब्यन्दिनसबनवेला । 
ततू त्वसिमाग स्थताय्‌ ] 

मलयवतो---मद्‌ ग्रुदराज्ञापपति । ज गुरु आ्राणबदि । [आत्मगतम्‌] 
एकतो गुरेबचनमन्यतो दयितदर्शनसुखानि । 
गरसनागमनारूढमद्यापि दोलायते मे हृदयम्‌ ॥ १६ ॥ 
एबकक्‍्तो मुरुवश्रण भ्रष्णतों दुइफ्रदसणसुहाइ । 
गमस्पागमणारूढ अज्षवि दोलएदि म हिझ्आझ ॥१६॥ 
वत्पाय नि श्वस्य सलज्ज सानुरागश्थ नायक पद्यन्ती तापससहिता 

निष्क्रान्ता नायिका चेटी च। ] 

नायक --[सोत्कण्ठ नि श्वस्य नायिका गच्छतो पद्यव] 

भ्रनया जघना£:भोगभरमन्थरयानया । 

प्रन्यतो४पि श्रजन्त्या मे हृदये निहित पदम्‌ ॥२०॥ 





झनुरू पभतु गामिनी -भनुरूप भर्तार गच्छतौति (उपपद तत्पु०) । 


अन्वय “7 एक्‍त ग्रुददचनमृ, भ्न्यत दमितदर्शनसुझ्धानि, गमनागसनाधिरडसु 
में हृदयम्‌ भ्रय भ्रपि दोलायते ॥ १६ ॥ 


दपितदर्शनसुलानि---दयितस्थ दर्शनस्प सुखानि (घ० तत्यु०)--प्रियतम मे 
दशंन गा सुख । हा 


गमनाग सनाह द्मू--पमन झ प्रगमनझ्य तयो भ्राख्दमू--जाने भौर म जाने पर 
सवार हुप्रा । 

प्रास्दमू--भा +-%/रह +-५१/९त । 

डोलायते-दोता (भूला) के नामधातु--डॉवाडोत हा रहा है। 


3 सेन लत बस्मन कम्ममवा त।प“7प।प७घ।+भ+प+ रवनपेला «स्नान का समय 2 स्वरितिम्‌ «-मस्दी से । 
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नायिका--प्राये ' नमस्कार करती हूँ 

तपस्वी--[ नायिवा की ओर सकेत बर के ] बेटी ! श्रपने अनुरूप पतिवों प्राप्त 
करो। राजवुमारी ! तुम्हें कुलपति वौध्िक ने बहला भेजा है कि 
मध्याह्नत्तालीन समा का समय व्यतीत हो रहा है, भतः जल्दी से भ्राझ्मो। 

प्रलखवती --जैसे गुरु की भाज्ञा । सिपने आप] 
एवं झोर गुह का वचन, दूसरी प्रोर व्रियतम के दर्भव का सुख ! जाने 
प्रधवा न जाने की दुविधा में पडा (झ० जाने झयवा न जाने पर सत्रार 
हुप्ना) मेरा हृदय भव भी डावाडोल हो रहा है ! 
(उठकर, लम्बी साम ले बर, लज्जा प्व प्रेम सहित नेयक वा देसता हुई तपश्दों क 
साथ नाथिवा चल पड़ा भौर साथ चेटी भी ) 

नायक-- [उल्कटा सक्षित साम ले कर, जाती हुई नायिका बो देसते हुए. 
विशाल नितम्बी बे भार से धीमी गति वाली दस ने पन्यत्र जाते हुए भी 


चरण (मानो)मरे हृदय पर रखा है । 





डत्पाय--उतुन- ७ स्थान ल्यपू--उठव र । 

प्रत्वयः -जवनाभोणभरसब्परपानया प्रनया प्रय्यत भ्पि वजत््या भें 
हुइये पदख विहितस ॥ २० ॥। 

जयन०--जपनस्प भाभोग (++गिस्तार ), (१० वत्यु०), तस्य भर तेन मत्वर 
यान यस्पा: सा तथा (बहुद्दी ०) ८ नित्रसम्दों के दिस्‍्तार के भार से धीमी 
गति है जिस की, उस से । 

बजनयां - -%/ग्रज + धतु पे तृ०विभत्ति, एवं बचत-जानी हुई मत 

पझम्पतोःपि वदम्‌--तायिका ने घन्यत्र जात हुए भी, चरण साय 
बे हृदय पर रखा है। इस पा प्य है वि नायिता बेवहा से 
प्रस्थान करने पर सायर जोगूववाह़त कै दवुदय पर गह है बाद सभी है । 

जिहितम्‌ विन ६/घाल फ्त गरखा एवा। 
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विवृषक---भो ! दृष्ट त्वया प्रेमितव्यम । तदिदानों सध्यात्लप्तृस्यंकिरण- 
समतापड़िग्रशित इव में उदराम्निधंमधमायते। तदेहिं निष्क्रामाव । 
येन बाह्मणोःतिथिभू त्वा मुनिजनसकाशात्‌ लब्धे कन्दमुलफलैरपि यावत्‌ 
प्रासधारण करोमि । भो दिटूट तुए तेविखिदब्य ता दाशि मज्कणसूर 
किरण सतावदि उणिदा विश्रन॒ मे उदरबग्गी धमधमा ग्रदि , पा एहि 
शिक्कभम्ह । जेश बहाणों अदिहि भविश्न मुंणिजणस आसादो लड़ हिं 
कदमृलफ्दें हि वि दाव पाणधारण क्रेमि । 


नायक --[उद्ध वमवलावय] मध्यमध्यास्ते नभस्तलस्य भगवाब्‌ सहस्नदीधिति 
तथाहि-- 
त्तापत्त तत्क्षसघृष्टवन्दनरसापाण्डू कपोलो घहन्‌ 


ससरसनिजकर्शतालपवर्त:.. सविज्यमानानन- ॥ 

रू दि 3. न 
सम्प्रत्येथ विशेषसिक्त हृदयो हस्तोज्भिते: शीकरे- 
गढ(४5यटलकदु सह्ममव दशए घत्ते गजरजना पति २१७ 


(निष्ान्दी ] 
इति प्रथमो$डू 





प्रेक्षिवब्यम--प्र +%/ईक्ष +- तब्यत्‌ - देखने योग्य । 

भष्याह्र०--मध्याह्ले ये सूर्येस्थ किरणा तेपा सन्तापेन (प० तत्पु०) द्वियुणित । 

शदराग्नि:--उदरस्य भ्रग्नि (प० तत्पु०)--पेट की आ्राग । 

धरप्धणापते--भडक रही है। 

लब्घे --4/लभ्‌ +-क्त--प्राप्त किए हुओ से। कन्दमूलफल --बन्दाइच मूलानि 
च फलानि च तैपा समाहार ते (इतरेतर इवब्द) । 

झन्वय --तापात्‌ तत्क्षयघुष्टचदनरसो पाष्डू कपोलो बहन ससत्ती,निजकरों" 
तालपवने सदीज्यमानानन सम्प्रति हस्तोज्मित शीकरे विशेषसिक्त- 
हुदय + गजामा पति गादायतलकदु सहामिव दशा घसे 0२१७ 


3 दियुणित «-दुगना बना हुआ 2 सदाशात्‌*-पास से 3 जल-कणों से | 
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विदृषक्ष-्ररे मित्र | देखने योग्य वस्तु तो ग्राप ने देख ली। भव तो 
दोपहर मे सूर्य की किरणो के ताप से मानों दुधनी हुई मेरी जठराम्नि 
भडकने लगी है। तो प्राप्रों हम चलते हैं, ताबि ब्राह्मण भ्रतिथि वन 
कर मुनिजनों वे पास स प्राप्त किए हुए बन्द, मूल, फलो से ही प्राण- 
रक्षा को । 

सायक -[ऊपर देख र] भगवान सूर्य ध्राकाश-मण्डल के वीच में विराज रहे 


हैं। तभी तो, 

गरमी के वारण तत्काल रणगड़े हुए चन्दन वृक्षों के रस से पीले पीले 
क्‍्पोलोी को धारण करता हुप्ा, अपने कर्ण-तालों वी निरन्तर पवन 
से भ्रपने मुव को पश्ा बरता हुम्रा, सू ड स छोडे गए जल-कणों से छाती 
को विशेष रूप से सीच वर, भ्रव यह गजराज, मानो गाढी उल्लण्ठा वी 


दुस्मह दस्मा घारण कर रहा है। 
[ दोनों चल पड़े ] 
प्रथम भ्रद्धू समाप्त 


मध्यमप्यास्ते--मध्यम्‌--भ्यास्ते > बीच में ठहरे हैं । %/ प्रासू से पहले 'म्धि" 
उपसर्ग भाने पर द्वितीया विभवित वा प्रयोग होना । नभह्तलखु--नभस८ 
तलम्‌ (प० तत्पु०)--प्रावाश-मण्डल ( सहरूदोधिति: -सहक्त दीधितय 
पस्य स॑ -7हजञार किरणें हैं निसकी, सूर्य । सत्कण०--तत्यषण घुप्ट: यः 
चअन्दनानां रसः सेन आपाण्डू--तत्काल रगडे हुए चन्दन-वृक्षो के रस से 
पीले।. ससत्ती; --सम्‌+ ६/सस्जू+वत-अच्छी तरह मिले हुए, 
मिरत्तर । निज०--निजयो कणयों तालातु (जाते) पवने:--भपने बर्ण- 
तालो से पैदा हुई पवन से । सवोज्यमानाननः ---स्वीज्यमानम्‌ प्रानन 
यस्‍्य, रा 5 पखा किया जा रहा है मुख जिम वा । सम्प्रत्येष -मम्प्रति+ 
एप-प्रव यह । विशेषत्तित्तददय “-विश्येषत सिबत हृदय यस्य से 
( बहुब्ी ० ) । हस्तोर्मिते: --हँस्‍्तेन उज्मिते (तृ० तत्पु०)-मू ४ से छोडे 
गए । गाइ०--गाढ़ यद्‌ भावल्लर (कर्मेपा०) तेन दु सहाम्‌ (त० तलु०)- 
गाड़ी उत्तण्ठों के बारण दु सह (दा) को + $' 
इस दलोद में दोपहर भी गर्मोसे व्यादुल हाथी की दभा बुलना 
बामातुर प्रेमी से वी गई है । बी तुलना 


अथ हितीयोडड: 

[ तत प्रविज्ञति चेटो ] 
चेटी-प्राशषप्तास्मि भत्‌ दारिकमा सलयवत्या, यया-- "ह्जें मनोहरिके। 
झदठ्य॑ विर्यति भे जाता झाय्पेसिश्रादसु $ कद गत्वा जानीहि. 
किमागतो न येति । [परिक्रम्य नेषस्याभिमुखमवलोवय] का प्ुनरेषा 


स्वस्तित्वरितमित एवागच्छति । [निरूप्य] कथ चतुरिका। श्राणततहि 
अटिटदारिआाए मलग्रवदीए, जहा,- हज! मणोहरिए ! प्रण्ज चिरापदि 
मे भागरों झज्जो मित्तावसू । तो गदुझ जाणहि कि झाश्रदो ण वेत्ति/”। 
का उणु एसा तुरिदतुरिद इदो ज्जेब्ब झ्राम्नच्छेदि ? कह चदूरिय्रा 
[तत प्रविश्वति चतुरिका ) 
प्रथमा-- [उपसृत्य] हला चतुरिके ! कि निमित्त पुर्मा परिहृत्येव 
त्वरितत्वरित गम्पते । हला चदुरिए, किनिमित्त उछा मे परिहरिष् 
एव्व तुरिदतुरिद गच्छिप्रदि । 
द्वितीया--हला सनोहरिके, प्ाज्ञप्ताईस्सि भत दारिकया सलयवत्या-“- 
“हुस्‍ुजे चतुरिके ' फुसुमावच प्रपरिश्र॒पनि सह मे शरोर, शरदातपजनित्त 
इब भा सतापी६घिकतर बाघते? ॥ तद्धच्छ त्व, बालकदलोपश्रपरिक्षिप्ते 
चन्दनलतागृहे चद्रमशिशिलातल सज्नीकुर' इति । शनुध्ठितमूच 
विरयति--चिर' से नामघातु--देर कर रहा है ः 
वरिदृत्य--परि-+%/ छवि + स्यपू--बच कर 
कुसुम ०--वकुसुमानाम्‌ झवचय , तत्र परिश्रम तेन निस्सहम्‌--फलो के तोड़ने 
से थक्रावट के कारण नि सत््व बना हुआ ॥ 
नित--झरद॒भ्रातप तेन जनित (प० तथा तृ० तत्यु०)--शरद 
_. कि कीघपसेपेदा हुआ। ७ >> >> >३>३>३ औ>३आ आऑ्उ्#/॥/ऑ३ऑऔ| की धूप से पैदा 
] जल्‍दी जल्दी 2 पीड़ित कर रहा है । 
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[तत्र चेटी प्रवेश करती दे] 
चेदौ--र।जकुमारी मलययती ने मुझे झाज्ञा द। है, कि--अरी मनोहरिका ' 
आज मेरे भाई आर्य मित्रावसु देर बर रहे हैं । तो जा बर पता लगाझो, क्या 
(बे) आ गए हैं प्रथवा नहीं--(पृम बर, नेपध्य वी भोर देस कर) भला 
यह कौत जल्दी जल्दी चला प्रा रहा है। यान से देस वर] क्या (यह) 
चतुरिका है ? 


क्च्ंज्लजलललज.- >++ 





[तत्र चत॒रिवा प्रदेश बरती दे ॥| 

पहलो--[पास भरा दर) झरी चतुरिका ! मुझ से वचवर भला इस त्तरह जल्दी 
जल्दी वयो चली जा रही हो * 

इूसरी--धरी मनोहरिका ! राजदुमारी मलयवती ने मुझे भाज्ञा दी है --“रो 
चतुरिका ! फूला के तोइने से थक्ावट दे कारण मेरा शरीर नि सत्त्व हो 
गया है, शरद्‌ ऋतु वी धूप से उतपन्न हुआ सा सन्‍्ताप मुझ अत्यधिव' 
पीडित बर रहा है। भत तुम जाझो, नए केले के पत्तो से घिरे हुए 
चन्दनलता कुझ में चन्द्रकान्‍्त मशियों बे शिलातल को तैयार करो” । 


बाल०--वालानि च तावि कदलौना पत्राणि, ते परिक्षिप्ते--नए केले के पत्तो 
से पिरे हुए (बंदनलताकुआ) में । 

चद्धमशिशिलातलघु--चन्धमर्णे या झिला तस्पा तसम्‌ (व० तपु०)--चद्ध- 
बान्त मशण्ययों के शिलातल को । 

अम्द्रमशि०--चद्रमणि प्रयवा चद्रवान्त मणि बे सम्बन्ध में कहा जाता है 
कि वह चद्धमा के उदय होने के साथ ही पिघयने (बहने) लगती है 

सउजीकुद--म्रस|ञ्ज सज्ज सम्पध्यमान  पुझू इति सज्जोनुर--(सज्ज +-च्वि 
+-%/श+सोद्‌ |-मध्य० पु० एक वधन)--चैयार करो । 

पनुष्ठित --भनु न ९/स्था +-क्त--४र दिया गया है । 


द्० नागानन्दस्‌ 
मया यथा5घ्क्षप्तमु। यावद गत्वा भवन दारिकाये निवेदबासि | हता 
मणोहरिए, आ्राझत्तद्मि भटिटदारिश्राए मल्वदीए --हझ्ले चदुरिए 
बुसुमावचअपरिस्समण्िस्सह मे सरीर | सरदादवजशिदों विश्न मे सदाबो 
अधिम्रदर बाघेदि । ता गच्छ तुम, बालकदलीपत्तपरिविखत्ते चदणल 
दाघरए चदमणिसिलागल सज्जीकरेहि त्ति। अ्रणुविटिठद श्र मए जघा 
आखात्त । ता जाव गदुप भट्व्दारिआ्रए शिवेदेमि । 

भप्रथमा --- यद्ये व, तल्‍लघु गत्वा निवेदय, येनास्पास्तत्रगताया उपज्ञाम्यतति 
सन्‍्ताप ॥ जद एब्व, ता लहु गदुअ णिवेदेहि जण से तहिं गदाएं उबसमदि 
सदाबो 

द्वितीया-[विहस्पात्मगतम्‌_] नेहशो5स्था सन्‍्तापो य एव मुपशमिष्यति। झ्रन्यच्च 
विविक्तरमणीय घन्दनलतागृह प्रेक्षमाणाया प्रधिकतर सनन्‍्तापो भवि 
तोति तकपामि । [प्रकाशम| तद्गच्छ त्वसु ॥ भ्रहमपि 'सज्जीकृत मणि 
शिलातलमिति' गत्वा भतु दारिकाये निवेदयामि ३ [इति निष्क्रान्ते] 
शा ईरिसो से संदाबों जो एव्व उवमसमिस्सदि । विवित्तरमणीश चदण 
लदाघरभ पेक्खन्तीए अधिप्रदरो सदाबो हुविश्सदि त्ति तक्‍व॒मि | ता गच्छ 
तुम । प्रहम्पि सज्जीक्द मशिसिलापग्नल” त्ति गदुप्म भदिटदारिए 
णिवेदेमि । 





हिति निष्क्रा ते] 





विविक्तरमणीयम्‌--विविक्त च रमणीयम्‌ च (दद)--एकान्त एवं रमणीम | 

प्रेज्ञमाशाया --प्र+-%/ईक्ष +-शानच्‌ -प० एक वचन--देखती हुई का । 

प्रवेशक --परिचयात्मक दृश्य को प्रवेशक कहते हैं। कई बार दो भड्धो के बीच 
होने वाली घटनाओं का रगमश्च पर अभिनय नही किया जाता । ऐसी 
घटनाझो से दशको को परिचित कराने के लिए प्रवेशक का प्रयोग किया 
जाता है। प्रवेशक मे ऐसी बाता का भी वर्णन कर दिया जाता है जो 
नाट्य-शास्त्र बे' नियमानुसार रझ्धू-मझ् पर अ्रभिनय के रूप में दिखाई 
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और जैसी भ्राज्ञा दी गई है वैसा में ने बर दिया है । तो राजकुमारी के 
पास जा कर निवेदन करती हैं । 

पहलौ--थयदि ऐसा है तो झीक्ष जा कर निवदत करो ताकि वहां जा कर इस 
की पीडा झान्त हो । 

दूसरी--[ह स कर अपने आप] इस की पीडा ऐसी नही है जो इस प्रकार शान्त 
हो जाएगी । एकान्त एवं रमणीय चन्दन लता छुड को देखते हुए (उसे) झौर 
अधिक कट होगा--ऐसा मेरा झनुपान है । [पट रूप से] भ्रत तुम जाड्नो 
में भी जा कर राजकुमारी से निवेदन करती हैं कि " मणिया का शिला 
तल तैयार कर दिया गया है | 





नही जाती | प्रवेशक प्रथम ऋ्छ के प्रारम्भ में मही भ्रा सतता। इस में 

प्राय विम्न वोटि के पात्र भाग लेते हैं जो बोद चाल में प्राइ्त का 

प्रयाग करते है । सस्हृत में प्रवेशक की परिभाषा इस प्रकार है 
प्रवशको:नुदात्तोवत्‌या नीचपात्रप्रयोजित । 
झच्दुद्यान्तविज्रय घपष विष्कम्मके यथा ॥ 


हरे सागानन्‍्दय्‌ 


[ तठ प्रविशति सोलण्या मत्यकी, चेटी च ] 
नायिकॉ-- [नि.शयस्पात्मगतम्‌) हृदय | तथा नाम तदा तस्मि्जने लज्जया 
सा पराइमुखोकृत्पेदानीमात्मता तश्रेव गतमसोत्यहों ! से भ्रात्मम्भरित्वमू । 
[प्रकाशम] हझ्जे श्रादिश मे भगवत्या भ्ायतनम' । हिम्नम्न ' तथा णाम तदा 
तसस्‍्स जणे लज्जाएम पर मुही बदुच्र दाणि प्रष्पणा एव्व तहिं गद प्रि तति 
अहो | दे अत्तमरितग + हक्ष , झ्रादेसेहि में भम्न॒दीए भ्राअदण 
चेटी--..[ग्रात्मपतम्‌ ] चन्दनलतागृह्‌ प्रस्यिता भणाति भगवत्पा झ्रायतनस्‌ । 
[प्रकाशम्‌] चन्दनलताग्रृह भर्तृदारिका प्रस्थिता । चदशलदाघरभ्र 


पत्थिदा भणांदि भश्नवदीए झ्ाप्दण। चदणलदाघरभ भदिटिदारिप्रा 
पत्यिदा ॥ 


मएयिका---[सलण्जम्‌_] हज्जे ! सुष्डर स्मारितम्‌ । तदेहिं तहंब गच्छाव । 
हज्जे । सुट्‌ठु सुमराविद । ता एहि तहिं ज्जव गच्छम्हः । 
चेटी--एव एवु भत्‌'दारिका। एडु एदु भटिटदारिश्रा 
नायिका---_ श्रयतों गब्डति] , 
चेटी-[एृष्ठतो? दृष्ट्वा सोद्गमात्मगतम्‌] भ्रहो ! भस्था शू-यहवयत्वण ! 
कथ तदेव देवीभवन प्रस्थिता | भन्‌दारिके | नन्वितदचन्दनलतागृहम्‌ । 
तदित इत एहि। भरहों ! से सृष्णहिप्रश्रत्तण | कह त ज्जेव देवीभवण 
पत्थिंदा ) भद््‌टिदारिए ! ण इृदो चदणलदाघरभ । ता इदो इदो एहि। 
नए(पिका--[सर्विक्कक्षस्मित तथा करोति] 
चेटी--भतृ दारिके ] हद चन्दनलतागृहम्‌। लत्‌ प्रविद्य चखछमरिविलातले 
उपविश्य समाइवलितु भन्‌ दारिका | मट्टिदारिए ! इद चदरणालदाघरभ । 
ता प्रविसिप्न चदमणि सिलादले उपविस्िश्न समस्ससदु भद््टदारिभ्रा 
_ जमे उपविशत ] 
पराफ इश शत टमात दी पराड मुखी सम्पद्ममाना बृत्वा इति--विमुलल 
बर के । 
पराड सुखी--पराक्‌ मुख यस्या सा (बहुश्नी०) + 
पात्मम्भरित्वमू--श्राप्मान विभति इति आत्मम्भरि , तस्य भाव , भात्मवू न 
__ */म+इचु+-त्व-- स्वायंपरता | 
मदद 2 रुका 3 रोड 4 उहम््पऋततज्ञा जज 
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[क्र उल्लण्ठित मलययती, तथा चेरी प्रेश बरती है] 

नायिका--[सास लेपर, श्राप ही झाष] हे हृदय ! उस पुरुष वे प्रति मुझे तज्जा 
के बारण, पराज़मुल्ली वरबे, भव स्वेय (क्यों वही चला जाता था। 
प्रोह कितने स्वार्थी हो तुम ! (श»् तुम्हारी स्वार्थपरता) [प्रव्ट रूप से] भरी ! 
मुझे भगवती वे मर्दिर (वा बाग) बताप्रो । 

चेटो --[ अपने भाप] चन्दन लताप्रो के दुक्त की भो९ चली (घी, भ्रब) भगवती 
(गौरी) का मन्दिर वता रही है । [प्रवृः रूप से] राजयुमारी ता चन्दन- 
लत)गृहू की भ्रोर चली थी । 

नायिका-नूलग्जित हो बर] भरी ! ठीक याद दिवाया । तो श्राग्रो, वही चलती है । 

चैटो--प्राइए भ्राइए राजबुमारी जी | 

नापिका- [दूसरी ओर जाने लगती है] 

चेटी--[९ थे देख बर, उद्दे ग सहित भझपने भाप] भ्राहे । इस वे' हृदय की धूस्पता ! 
कैसे उसी देवी वे! भन्दिर की झार चल पड़ी है ! [प्ररट] राजुमारी जी ! 
चन्दमलता ग्रह तो इधर है, भ्रत इधर, दधर प्राइए । 

नायिका--[आरयय एक मुखरादट फे साथ वैसा बरती है +] 

चैटी--राजबु मारी ॥ यह चन्दनलता गृह है. भरत राजबुमांधी प्रपिष्द हो कर 
अर्द्रकान्त मणिया मे शिलातल पर बेंठें। 

[दोना *ैठ जाती हें] 

भरारम०--नायिता हा प्रभिप्राय मह है कि जय वह प्रियनम के पास थी तो 
उसने हृदप ने उसे लज्जा ने बारण बहुत देर तक वहा टहरने नहीं 
दिया, भौर भय प्रियतम से दूर होने पर, वही हृदय उठ प॑ पास जा बैठा 
है । कितता स्वार्थी है यह ! 

प्रस्थिता--प्र+-१/सथा | बत-न॑ स्री० चली हुई। 

स्मारितस्‌- %/रस्मृ न शिच्‌+का->याद दिलाया गया । 

शूपहदयत्वस्‌>-शूम्य न हद दृदयम (मर्मघा०) तस्यभाव इति घभृव 
हृदयतम्‌--हूृंदय वी झू सता । न हा 

सविसक्ष फ्मिव--(हिं गा पिशेषण) रिंलपर श्मत्र से (दढ्) ताभ्या सह 
वर्तेभान यथा स्थादु तथा म्राश्चर्य एवं मुस्त्राहूट के सत्य । 


द्ड नायानन्दस्‌ 








नाथिका--[ नि हवस्य भ्रात्मगतम्‌] भगवन्‌ कुछुमायुध ' ग्रेन त्व रुपशो- 
भया निर्मितोषतति तस्य त्वया न क्षिमपि कृतस्‌। मां पुनरनपराधामप्य- 


बलेति कृत्वा प्रहरदू न कथ लज्जसे ? [झात्मान निर्वेप्यं, मदनावस्था 
नाटयन्ती प्रकाशम्‌] हज्जे ! कि पुनर्घधनपत्लवनिरुद्धतुय्पंकिरण तदेव 
चन्दनवासगृह्‌ न मे श्रद्यापि सन्तापढु खमपनथति ! भग्नव कुसुमाउह | 


जेण तुम रूवसोहाए णिज्जिदोसि, तस्सतुए शा किम्पि किद ) मम उण 
अ्रणवरद्ध बि भवलेत्ति वरित्र पहरतो वह ण लज्जेसि ? हज्जे ! कीसउण 
एद घणपल्लवणिरुद्धमूरकिरण त एव्व चन्दरालदाघरश्न ण में प्रज्जनि 
सदाबदुबंख श्वणेदि ! 
खेटी--जानाभ्यहमत्र सतापस्थ कारण, किन्तु प्रसम्भावनीयमिति भत्त्‌- 
दारिका न ततु प्रतिपत्स्यते इति । जाणामि अ्रह एत्य सदाबस्स कारण, 
कि उण भ्रसभावनिश्न ति भटद्दिदारिआ्रा शु त पडिवज्जिश्नादि 
नायिका-[आत्मगतम्‌] लक्षितेवाःहमेतया, तथाएपि प्च्छामि । [प्रकाशम] 
हुझ्जे ! कि ततू यप्न प्रतिपयते ? तत्‌ कथय तावतू कि ततु कारणास्‌ ? 
लविखदा विग्न भ्रह एदाए, तहबि पुच्छिस्स | हज्जे ! कि त ज॑ शा पडिव 
ज्जिभ्रदि । ता कहेंहि दाव कि त कारण । 
नि इवस्य--निस्‌ +-%/श्वसू--ल्यपू--सास ले कर, भाह भर कर । 
कुसुमायुध--कुसुमानि एवं श्रायुधानि यश्य, तत्सम्वोधने--हे कामदेव । 
कामदेव के धनुष एव बाण फूलो के बने हुए हैं प्रत उन्हे बुसुमायुध 
(फूलो के दास्त्र-मस्त्रो वाला) कहते है। इसी प्रकार वह कुसुमधम्ववू 
पुष्पचाप ,दुसुमवाण, पुष्पेपु श्रादि नामो से भी प्रसिद्ध है । 
निरजित--निर्‌न-%/जि+क्त- पराजित किये गये हो। 
प्रनपराद्धाघ्र-न भ्रपराद्धा (नम तत्यु०), त्तामु--निरपराध को, निर्दोष को । 
प्रपराद्धा--प्रपन-१/राघु +-बत (स्वी०) । 
प्रहरदू-प्र+-%/द्दनशत्‌--भाक्रमण करते हुए । 
4, छचिता“+मोप ली गई । 
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सायिका--[ स्ताम लेकर, अपने आप] हे भगवनु काम देव । जिस (जीमूतवाहन) 
ने बुम्हें सौस्दयं-शोभा से पराजित क्या है, उस का तो छुम ने कुछ 
विगाडा नही । किन्तु “यह अवला है” ऐसा समझ वर मुझ निर्दोष पर 
भी झाकमरा करते हुए तुम्ह लज्जा नहीं झाती । 
[झपने झा वो देस बर, कामनदरा का झमिनय ब्रदी हुए, प्रकट रूप से] परी ! 
घने पत्तों से सूर्य किरणों को रोके हुए यह वही चन्दनलता गृह झब 
भी मेरे सन्‍्ताप दु.ख को क्यो दूर नही करता ? 

चेटी---में यहा सम्ताप के कारण को जानती हूँ, किन्तु 'यह भ्रसम्भव है--ऐसा 
(कह बर) राजकुमारी उसे स्वीकार नही करेगी । 

नायिका--[सिपने आप]-इस ने मुझ भाँप लिया है, फिर भी पूछती हैं । 
[पबट रूप से] भरी --वह क्या है, जिसे स्वीकार नहीं कहूँगी ? भला 
बताग्रो तो वह कारण बया है ? 


अगवन 7 क्ञ लब्जसे-“इस का भावाष यह है--हे कामदेव ! तुम्हें 
तो बदला जीपूतवाहन से लेना चाहिये था जिस ने तुम्हें सौन्दर्य में धूर्भतया 
पराजित किया है। उस का तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं सके भोर मुझ 
निर्दोष को पीडित कर रहे हो, व्याक्रि मेस्‍्त्री हूँ, भत दुईल होने के 
बारश तुम्हारा मुकावला नही कर सकती ॥ 
यहा “प्रवला' (स्त्री या दुर्बल) शब्द पर सुन्दर इलेप वन पडा हैं । 

निवेष्यं--निर्‌+%/ व” +ल्यपू- ध्यान से देख कर । 

मदनावस्थास्‌--मदनस्य भ्रवस्थास (प० तत्पु०)- प्रेम वी द्घा कं 

घन०-धनानिं च तानि पल्चवाति (कर्मंघा०) ते तिरुद्धा सूर्यस्प विरणा. यरिमत्‌ 
तत्‌ (बहुद्री ०)--पने पत्तों से रुकी हुई हैं सूर्य बी िरणें जिस में । 

सन्‍्तापदु खघ-सन्तापस्य दु खम् (प० तत्यु०) -ताप के कष्ट वो । 

घसम्भावनौयमू--त सम्भावनीयम-समृर्न //मू+शिक्रु+-भनीय)--(नत 
सत्पु०)--भसम्भव । 

प्रतिपत्रयते--भति 4-%/ पद लृदू---स्वीदार करेगी । 

अतिपधते--प्रति न / पद्‌ न संदाच्य--स्दीवार किया जाता है । 
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चेटी--- एप ते हृदयश्यितों वर 3 एसो दे हिम्नम्नद्िठिरों बरो । 

नायिका--सिहप॑ ससम्धमझोयाय द्वित्राशि पदानि गत्वा] झुत्र फुत्र से ?ै 
काहि कहि सो ? 

चेटी---- [उत्बाय सस्मितम] भर्तू दारिके | सके ? भडितदारिए ! सो कार 

सायिका--- (सलज्जमुयविश्य भ्रधोगुवी तिप्ठति) 

खेटी----भर्त्‌दारिके ! एतदस्मि बक्‍तुज्ञामा -एप ते हृदयस्थितों बर एवं 
देष्या दत्त स्वप्ने भस्तुते क्षणमेव प्रविभुत्तकुसुमबाए इब मकरप्वजो 
भतु'दारिकया दृष्ट । सते भ्रस्थ सन्तापस्यथ कारण, येनेतत्‌ स्वभाव 
शीतलमपि चन्दनलतागृह न ते सन्‍्तापदु खमपनयति॥ भटिटदारिए 7 
एदम्हि वत्तृवामा --एसो दे हिँ्रअद्ठदी बरो एव्व देईए दिण्णों । 
सिधिणके पत्याविदे जो त्त्वण एच्ब पशत्रिमुक्नकुसुमवाणों विभ मश्नरद्र पो 


भटिददारिप्राए दिदृठों ! सो दे इमस्स संदाबस्स कारण, जेण एद सहाव 
सीदलपि चदणलदाघरभ ण दे सदाबदुक्ख भ्रवणदि । 


ि 

नायिका----[ घतुरिकाया अलक! सज्जयन्ती] हज्जे ! चतुरिका खलु त्वम्‌ । 

रा बर “-- यह आप का हृदय-स्थित वर! -इस प्रकार शुरु कर 
के चतुरिका राजकुमारी के सनन्‍्ताप का फारण बताने लगी है। उस 
के 'वर' शब्द का (वरदान के अथ में) प्रयोग करते ही, मलयदती अपनी 
प्रन्यमनस्कता के कारए उस का झ्र्य “पति' समझ कर अधीरता से पूछ 
बेठती है - * झरी ' वह कहाँ है ? इस प्रशार प्रधीरता एवं उद्बंग के 
प्रदर्शन से उस ने भ्पने मनोभावों को स्वेय ही प्रकट कर दिया है | 

उत्पाय--उत्‌ +-%/स्था+ल्यप्‌ू - उठकर । 

दिशाणि--६ं।च॒ त्राणि च--दो तीन | 

डपविश्य--उप्‌-+%/ विश +ल्यपू--बैठ कर | 

प्रशोखुद्दो--अघ सुख यस्या सा--(बहुप्री०)-तीचे मुख है ।जस का । 

बद्तुकामा--वेक्‍तु कामों यस्या सा (बहुन्नी०)-बोलने की इच्छा है जिस 
की $ काम , तथा 'मन * झब्दों के साथ बहुब्री० समासों में 'तुम्र॒द्‌' प्रत्यय 
] बाकों रो । 
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चेटी --यह तुम्हारा, हृदय मे बस्ता हुमा, 'वर' ॥ 

नायिका--[हिर्एँ व घन्‍्राहर के साथ उठ कर, दो तीन पग चल बर] वहां है कहाँ है 
वह ?ै 

चैटौ--[ उठ कर सुखराइड के साथ] राजडु मारी ' वह बौन ?* 

नायिशा- (लज्जा के साथ बैठ वर, मुह नाचे किए रहती है) 

चेटी--राजजुमारी ! में तो यह कहना चाटती हूँ, कि भ्राप का हृदय में बसा 
हुआ बर ही देरी ने दे दिया है। स्वप्न के पभ्ाने पर, कुमुम-बास्य से 
रहित कामदेव सता राजकुमारी ने जो क्षण भर के लिये देखा है वह 
(ही) इस सताप का वारण है। तो स्वभाव स शीतल होते हुए भी यह 
चदवतता गृह माप वे सन्‍्ताप दुख को दूर नहीं कर पाता । 

माविफा--[चतुरिका के बालों वो सवारती दर] भरी, तुम तो चतुरिका ही हो। 





के 'म' का लोप हो जाता है। इसी प्रकार “गतुकाम”! प्रादि सममना 
चाहिए । 

स्वप्ने प्रस्तुते -स्वप्न के प्रस्तुत होने पर ( यहाँ भाव सप्तमी वा प्रयोग हुप्ता है। 

प्रविषुत्तमुसुपबाश:--प्रविश्नत्ता कुसुमबाणा येव स (बहुंबरी०)--छोड दिए 
है फूदो वे बाण जिस ने, ऐसा, पुष्य के बाणों से रहित । 

भकरप्वज---मकर ध्वजाया यस्य स (बहुत्री०)--जिस की ध्वजां पर मकर 
(>>मत्स्य) (वा चिह्) है। काम देव के कण्ड पर मत्रर का चिह्द बताया 
हाता है, परत उसे 'मररघ्वज' पहते है। इसी प्रकार उसे मीनवेतु 
आदि नामों से भी याद किया जाता है। 

स्वभावशोतसघु--स्वभावाद्‌ झीतलम (० तत्यु० )- -स्वभाव से घीतस । 

सक्जयती--सर्ज +-मामधातु+शत्‌ू--सजाती हुई । 

चतुरिका खपु रदघू-घेटी से मलदवती के संनोमावों वो भाप कर प्रपनी 
अतुराई शा प्रमाण दिया है, प्रत नायिका उसे बहती है कि तुम ने प्रपने 
नाम को सा्ेद किया है । महरूदि बानिदस के भी 'भिजानघाहुलखत' 
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कि ते भ्रपर प्रच्छायते, तत्‌ कययिष्यामि | हज्जे । चदुरिश्रा बखु तुम | 
कि दे झवर पच्छाईअदि, ता वहिस्स ! 

चेटी----भत्‌'दारिके | इृदानोमेव कथितममुना यरालापमात्जनितेन सम्धन- 
मेण॥ तन्‍्मा सम्पप्यस्थ। यद्यह्‌ चतुरिका, तदा रझोडपि भत्‌ वारिकाम- 
प्रेश्ममारशों न महूर्त्तमप्यभिरस्यत । तदेतदपि मया ललितसु भट्टिदारिए 


दाथि एव्य कहिद इमिसा वरालाबमत्तजशिदेख सभमणा। ता मा सतप्प । 
जइ झह घरदुरिआ्रा, तदा सोबि भट्टिटारिश्न भरगेक्वतो ण मुहुत्तप प प्रहिर- 
मिस्सदि | ता एदम्पि मए लक्खिद । 


नायिका--[साखम] हज्जे  कुतोह्माकमियन्ति भागधेयानि ? हझ 
कुदो अम्हाण एत्तिप्राखि भांग्रधप्नाइ २ 

चेंटी--भत्‌ दारिके ! मंब भण ! कि सधुमयनो वक्ष स्थले लक्ष्मीमठुद॒हन्‌ 
निदृ त्तो* भवति ? भटिटदारिए ! मा एव्व भण । कि मघुमहणो वच्छ 
त्यलेण लच्छि प्रणुम्महतो णिव्बुदों भोदि ? 

नायिका---कि स्वजन प्रिय वर्जयित्वा: प्रन्यतु भरित जानाति ? सल्ति [| 
भरतोशपि में सस्तापो४घिक्रतर बायते, यत्स महानुभावो बाड्मात्रेणापि' 
मया न सम्भावित * ॥ सोध्प्यक्तप्रतिपत्तिमदक्षिणेति मा सम्भावमिष्य ति । 
[इति रोदिति] कि सुग्रणा पिश्न बज्जित्न अ्रण्ण भेणिदु जाणादि ? सहि ! 
अदो वि में सदावों भ्रधिग्रदर बाधेदि, ज सो महाणुभाओों बाग्मामेतण बि 
मएण सभाविदो | सो वि प्रक्दियडिबत्ती अदक्खिशेत्ति म सभावइरसदि । 


में शबुन्तला वी प्रिय सल्ली प्रियत्रदा के प्रिय बात कहने पर, नायिका 
(शकुन्तला) से कहलवाया है--' भ्रत खलु प्रियवदासि त्वम! । 

प्रच्छाद्याते --प्र +-४/छद्‌--कर्मवाच्य--छिपाया जाता है । 

वरालापमात्रज नितेन--व रस्य आलाप एवं वरालापमात्र तेन जनितेन--वर के 
कहने मात्र से पैदा की गई (घबराहट से) । 

जनितेन--९/जब +-खिचू +क्त+तृ० एक वचन--पैदा की गई से । 











] दु सी होओ। 2 सुखी। 3 छोड़ करा 4 वाणी मात्र से। 5 सम्मानित किया गया । 
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तुम से और क्या छिपाओं ? इस लिए बताती हूँ । 

चेटी--राजकुमारी | इस वर के कहने मात्र से वैंदा हुई घबराहट ने अब तो 
कह ही दिया है । झत सन्ताप मत करो | यदि में चतुरिका' हैं, तो वह 
राजकुमारी को देखे बिना क्षय भर भी चुन न पाएगा>-यह भी मे ने 
भाप लिया है । 

नायिका--[आम्‌ बहाती हुई] अरे | हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ? 

चेटी--राजकुमारी ! ऐसा मत कहिए । क्‍या लश्मी को छाती पर धारण 
किए बिना विष्णु सुखी हो सकते हैं । 

मापिक्य--क्या आत्मीय जन प्रिय बात को छोड कर कुछ और बहना जानता 
है ? हे सावि । सन्‍्ताप तो मुझे शौर भी भ्रधिक पीडित इस लिए कर रहा 
है कि में ने वाणी मात्र से भी उन महानुभाव का सम्मात नहीं किया। 
बे भी __वे भी मुझे सम्मान त करने वाली भशिष्ट समभेंगे | रोड सम्मान न करने वाली भशिप्ट समझेंगे । (रोती ढे]। 

प्रप्रेक्षमाएं -- न प्रेक्षमाण (प्र+ %/ईस+शानच)- तंज, तत्यु०--न देखता 

हुआ । 
श्रभिरस्यते --अ्रभि+*/ रम्‌ +लूट-- सुखी होगा ! 
अ्रस्माकृमियन्ति - अस्माक्म+इयन्ति [इयत्‌ (नपु०) से प्रथमा बहु वचन] 


+-हँमारे इतने । 

मधुमयत ->मधु मथ्ताति इति मधुमथन “मधु नाम के राक्षस को मारने 
बाला | विध्ण भगवान ने “मधु राक्षम का वध क्याथा, ग्रत वे इस 
नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें मघुरिपु मधुमृदन आदि भी कहते हैं। उन को 
पतली लक्ष्मी उन के वक्षस्वल पर विश्राम करती है। 

प्रभुद्र॒हत्‌--न उदृहव्‌ (उत्‌+१/वह +शतू) नजय तत्पु० -न धारण बस्त 


॥ 
कि का पनाति “--मर्चात्‌ मित्र सदा प्रिय एवं सुखबर वात ही कहते है। 
भ्रक्ृतप्रतिपत्तिमु-न #ता प्रतिपत्ति (सम्मान) यया, ताम (बह़ेद्दी ०)-- नही किया 
गया है सम्मान जिस से उसे ॥ ढ़ 
ग्रदभिणा--न दक्षिखा (नेज्‌ तल्यु०)-ल चतुर, भट्ट । 
सम्भावधिष्यवि--सम+-४ भू सिचलट समझेगा। 
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चेटी--भत्‌ दारिके ! मा शविहि । झ्यवा कथ न रोदिष्पति ? भ्रध्िकोःस्या 
हृद्यस्य सत्तापो५्थिक्तर बाधते। ततु किमिदादीसत्र करिष्ये ! तद 
मावत्‌ चन्दनलतापहलवरसमस्या हुंदये दास्पे । [उत्थाय चल्दनपल्चव 
गूहीत्वा निष्पीड्य हृदये ददाति] भव्दारिके ! भसामि, भा रुदिहि। 
ध्रय लल्वीहशइचन्दनरस एसिरनवरतपतस्दूवाष्पबिन्दुभिरष्णीछतो नते 
हृदयस्प एत सन्तापमपनयति । [कदलोपत्रमादाय बीजयति] भदिटिदारिए ! 
मा रोद | श्रहवा कह रा रोईस्सदि ? अहियो से हिम्रग्रस सदाबो अधि- 
भधदर वाधेदि । ता कि दाझी एप्प करइस्स ? ता जाव चदरालदापल्लवस्स 
से हि्रए दाइस्स | भदिटदारिए |ण भणामि, मा रोद । अग्न बखु 
ईरिसों चदशरसो इमहिं अरावरदपडतेहि बाहविदठ्हि उह्हीकिदो ण दे हिप्म 
अस्स एद संदाव अवर्णदि ! 
नायिका--हिए्तेन निवारयति] सि ! भा वोजय । उध्ण, खल्वेष कदलो- 
दलप्तारुत: । सहि ' भा चीजेहि , उशूहो कु एसो कप्नतीदलमाएदों । 
चेटी--भत्‌ दारिके ! माहय दोष कथप-- 
करोधि घनचन्दनलतापलल्‍लवससगंशीतलमपीमम्‌ । 
नि श्वासरत्वमेच कदलीदलमभारुतमुष्णम्‌ ॥ १ ॥ 
भदि्‌टिदारिए ! भा इमस्स दोस कहेहि, 
बुरपससि धणचन्दशुलदापल्लवसंसग्गसीदल पि इम 
सीसासेहि तुम एव्व कअलीदलमारुभ उण्ह ॥ १॥ 
नायिका---[सास्षम] सल्लि ! भ्रस्ति कोः्प्यस्य सन्तापस्योपशमोपाय: ? सहि ! 
अत्यि कोबि इमस्स सदादस्स उवसमोबाओं २ 
चेटी--भून  दारिके ! श्रस्ति, यदि सो5त्रा5गच्छति 


अट्विदारिए ! भ्रत्वि जदि सो एत्य झाअच्छदि । 
[त प्रविशाति नायकों विदृषकश्च) 


अम्दनलतापश्षदरसस्‌--घन्दत-लताया पन्चवानां रसम्‌ (च० तत्यु०)--चन्दन* 
श्षता के पत्तो के रस को । 


कि 32,200 5324 ज० मील बज रश्मि जल सम घी 
4 निब्योड़ बर 2, कदलीपत्म «केले के पत्ते को| 3 पा करती है 4 उपशम रष्शान्ति 
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चैटी--रावकुमारी जी | रोइए मत | श्रथवा क्यो न रोग्रोगी । दब हूल्य 
का अधिक स ताप (इस) भ्रौर भी अधिक एांडिति कर रहा है। तो प्रव 
यहाँ वया करू ? प्रच्छा तो चटनतता के पत्ता का रस दस के हृदय पर 
लगाती हूँ । [उठकर चन्द्रन के पत्ते का! ल कर निचोड़ कर हल्य पर लगाती दै] 
राजकुमारी ! म॑ कहती हूँ रोइए मत । यह इस प्रकार का चदन रस 
लगातार बहुत हुए अश्रु विदुओ से गरम हो कर हृदय के इस से ताप 
को दूर नही करता । 

[केल वा पत्ता लफ़र पद्ा बरता है] 

नायिका--[हाथ मे रोकती है] सलि | पख्ा मत करो । बेन के पच्चे की बढ़ 
हवा तो साच मुच गरम है । 

चेटी--राजकुमारी ! इसे दोष सत दो । 

घनी चदनलता के पत्तो के सम्पक से भीतव बनी हुई केले के 

पत्ते की हवा को भी झाप ही श्राहो से गरम कर रही हो । 

सायिका---[ आसुझों सदित]] इस सतताय के शा त करने बा कोई उपाय भी है ? 

चैटी--राजबुमारी ! (उपाय) है यदि वह यहा झा जाये । 

[तब नायब और विदृपर प्रवेश करते दें] 


बास्ये--१/दा + दूट- देगी ! 

खल्वीहशइचदनरस --खलु-ईहए पं चदनरस । 

प्रनवरतपतद्धि --भ्रनवरत पतद्धि - निरातर बहते हुए 

बाष्पबिदुभि --/वाष्पस्थ विदुभि (प० तपु०) प्राँसु्रो के क्णो से 

डष्णो हव >भनुष्ण. उष्ण संम्पा्यमान करत --उपग +ज्चि +-२/३+ ते 
+-गरदम बनाया गया ॥ 

निवारयति--नि+६/ ब्‌+रखिच रोकती है । 

कदलोदलमारत -“क्दल्या दल तस्य मारत (प० तत्यु०)--जेले के फ्त 
को हवा । 

प्रन्वय सगलीतलम्‌ 
पतन हर जचा करोषि # है. प्रषि/ हर करलोदलमास्त 
घन०---धना यां थश्नलता, तस्या पद्चवानां य ससय पतन नोतलघू 


अन्दनसता के पत्तों के सम्पक से शीतल (हवा) को । [--धनों 


छर नाय/ननन्‍्दसु 


20% व्यावृत्येव सिता$सितेक्षण॒कचा तानाश्रमं शाखिनः 
कुर्वत्या विट्पाज्वसक्त विलसत्कृष्णाजिनौघानिव । 
यद्‌ दृष्टोइस्पि तया मुनेरपि पुरस्तेनेव मय्याहते, 
पुष्पेषो! भवता मुचैद किमिति क्षिप्यन्त एते शरा: ? ॥ २॥॥ 
विदृषकः---भो वयस्‍्य ! कुत्र खलु ते गतं तद्‌ घीरत्वम्‌ ? भो वश्नस्स ! कहि वखु 
गद दे त धीरत्तण ? 
मायक:---वयर्प ! नमु घीर एवास्मि ॥ फुत:-- 








नीता: कि न निश्ञा: शशाड्भूघवलाः ? नाप्रातमिनन्‍्दोवरं ? 
ख् 


“ अन्य: व्यावृत्य एव सितापितेक्षणक्वा. प्राथमे. ता. झलित एबं एवितैक्षणकचा प्राश्मे. तानू. शालित 
विटपावसक्तविलसत्कृष्णाजिनौधाद इव कुववेत्या यत्‌ मुने: भ्षि पुर: तया 
हृष्दः श्रस्मि लेन एवं मयि झाहते, पुष्पेषो भवता एते शराः किस इति 
मुघा एवं क्षिप्पन्ते ॥२॥ 

ड्यावृत्य--विन-प्रा +-%/ बृत्‌+ल्यपू->मुड॒ कर । 

सिता$पितेक्ञशर्चा--सिते असिते च ये ईक्षणे, तयोः रुचा--सफोद और 
काली झ्राँखो की चमक से । 

सित०--मलयवती की श्राखो के तारक काले थे तथा कोने सफेद रंग के 
थे । भ्रत उस का दृष्टि-पात कृष्ण एवं श्वेत वान्ति को विखेर रहा 
था। परिणाम-स्वरूप ऐसा प्रतीत होता था मानो झास पास के वृक्षों 


को ज्षाखाग्रो के साय काले भौर सफेद घब्वीं से चित्रित हिंरणों के नम 
लटक रहे हो । 


शाल्षिन---धाखिय्‌ दब्द का द्वि०, बहुवचन-वुक्षो को 
इन पतन स्वी० +तृ०, एक वचन--करती हुई से । बताती 
हई से । 








१. प्यये €। 2. इन्दरवरम्»-नील बसल । 
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नाय+--सफे द और काली झाँखो की चमक से प्राश्नम में उन वृक्षो को (यूं) 
बनाती हुई, मानो (उतकी) शाखाओं के साथ इृष्णसार (नामक) मूय्ों 
की चमकती हुई छालाशो के समूह लटक रहे हो, मुड कर जो उस ने मुझे 
मुनि के सामने भी देखा था, उमी से मेरे थाहत हो जाने पर, है कामदेव * 

« व्यथं ही ये बाण (मुझ पर) क्यो फंक रहे हो ? 

विदृषक--हे मित्र ! भाप वा वह धैर्य्य कहा चला गया ? 

मायक--मित्र ! में तो धीर ही हैँ, कयोकि-- 

क्‍या (में ने) चन्द्रमा से उजली बनी रातें वही काटी 7? क्‍या मील 

कमल नहीं सूंघा ? जार अल, 

विटप०--विटपेपु भ्रवसक्तानि (स० तत्पु०) विज्सन्ति च॑ याति छृष्णाना 
(कृष्ण सारमृगाणा) भ्रजिनानि, तेपाम्‌ झ्रोष य्रेपु ताबु (बहुब्नी०)--जिन 
की शाखाओं पर लटकते हुए तथा चमकते हुए हृष्णसार झुगों के 
चर्मों का समूह है, उत को । 

मम्याहते---मयि-भाहतै--मेरे जछमी होने पर। यहाँ भाव स्तमी का 
प्रयोग हुआ है| 

वृष्पेपो--पुष्पाणि एवं इपव यस्य स , तप्सम्बोधने (बहुत्री०)--हैं बामदेव 

क्षिप्प्ते--१/ क्षिप्‌ +कर्म वाच्य--फंके जाते हैं । 

प्रग्यय --दरशांकपघवला निशा: न मौता. क्मि इन्दीवर न प्राप्तनातम किस, 
उन्मीलितमालतीसुरभय- प्रदोषनिला न सोढा: किस 2? क्म्रलाकरे 
अऋडकारः मया न या शरुत किस ? विधुरेषु प्रपोर इति भवावृ 
निर्व्याज॑ मां येन झभिषत्ते ॥ हे ॥ 

मोता ०--चढ््रमा के प्रकाश से खिली हुई रातें, नील कमल, सांयकाल मो 
सुगन्पित हवाएँ--सभी काम-मावना को उत्तेजित करती हैं । नायक 
का भभिप्राय है वि यदि में ने इन सव को सहन कर लिया है तो मुझे 
पअपधीर कंसे महा जा सबता है ? कि 

नौता:---१/नी --क्त- म्पतीत को गई । 
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कि नोन्मीलितमालतोसुरभय सोढा प्रदोषानिला ? 
भद्ारः कमलाकरे मधुलिहा कि वा मया न श्रुतो ? 


४ 
निर्व्याज विधुरेष्वधीर इति मा येतामिधत्ते भवान्‌ ? ॥३॥ 
[विचित्प] श्रयवा मृषा! नामिहित, वयस्पा$5श्रेय ! नन्वधीर एवं।स्सि। 

स्त्रीहृदयेन न सोढा क्षिप्ता कुसुमेषवोः्प्यनज्धो न । 
येनायेव पुरस्तव वदामि 'घीर' इति स कथमहम्‌ ? ॥४॥ 
विद्वदक --[ आात्मगतम्‌ ] एवमधीरत्व प्रतिपद्यमानेनाध्यातो महाननेत 
हृदप्स्यावेय/, ततद मावत्‌ कुत्व एनस प्रपक्षिपामि। [प्रकाशम] भो 
बयस्‍य | क्ृथ पूनरद्य त्व लघ्वेव गुरुजन शुश्रूपित्वा” इहागत है 
एब्यमधी रत्तण पडिवज्जतेण भाच विखदो महता झणर हिप्रअस्स प्रावेगो । 


ता जाव कहिं एव्व एद भ्रवक्‍्खिवामि भो वश्नस्स ' बीस उख्त प्रज्ज तुम 
लहु एव्व गुरुभण सुस्सूसिम्म इह झ्रागदो २ 


शशाड कथवला --शशाइकेन घवला (तृ० तत्यु०)--चन्द्रमा से उजली 
(बनी हुई )। 

प्राधातसम--भधा--%/ प्रा (मूंघता)+क्त--सूंघा गया। 

उन्सीलितमालतीसुरभय --उमीलिताइव ता मालत्या _ (क्मधा०) ताभि 
सुरभय ---(तृ० तत्पु०)--खिले हुए मालती (पृष्पो) से सुगाघित । 

सोदा --९/सह +क्त- सहन की गई । 

प्रशोधानिला: --प्रदोपेपु भनिला (स० तत्पु०)--साँयकान में हवाएँ। 

कमलाकरे -कमलानाम्‌ प़्राकरे (य० तत्पु०)--बमलो की खान पर्थात 
कमलो वे बन में । 

मघुलिहापु--भधु लिहन्ति इति (उपपद तत्पु०) तपाम--मघु को चाटने वालों 
वा भर्यात्‌ मबरो का । 

विर्व्याजमु-निमत_व्याज यस्मात्‌ यथा स्यात्‌ सथा (क्रिया वि०) “-निदल 
गया है बपट जिस से उस (ढंग) से--निष्कपट भाव से ) 

मल अर 3:44 कक कक पट 2-4: 5 52 0: 4 :4:07::7%न्‍: (427: “हम क च 
. पिउणु «वियोगियों में 2 झूठ 3 भनहे न« व्ामदेव से 4 श्राव्रेग «छोम से 
5 सेश बरके 
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क्या खिले हुए मालती के फूलो से सुगन्धित सायकाल की हवाओं को सहन 
नही किया ? ब्रथत्रा क्‍या मेने क्मलो के बन में भवरों की भड़कार को 
नही सुना ? जो आप मुझे ' विययागियों में भ्रधीर है /..-वास्तव में ऐसा 
कह रहे हो ? 

[होच कर] अथवा मित्र प्रात्रेय ने झूठ नहीं कहा। में सचमुच 
भ्रधीर ही हूँ । 

स्त्री जैसे हृदय वाले में ने कामदेव द्वारा फंके गए पृष्प-बाणों को 
भी सहन नही किया तो में अभी अभी तुम्हारे सामने जो--धीर हूँ-- 
ऐसा कह रहा था, वह (भला) में कंसे हैं? 

विदवृषक--[अपने श्राप] ईस प्रकार अ्रधी रता को स्वीकार करते हुए इस ने हृदय 
के महाव्‌ क्षोम को कह दिया है, तब इसे कही (ग्रौर) ही (बात में) 
लगाता हूँ | [प्रकट रूप से] हे मित्र ! प्राज माता-पिता फी सेवा कर के 
फिर शीघ्र ही यहाँ कंसे प्रा गए होरे 








प्रभियत्ते--अ्भि -- ९/घा (पात्मने०)- लद--हता है । 

अभिहितमु--प्रभि| १/धा+फ--कहा गया । 

अन्वय'--प्रनद्भे न क्षिप्ता: फुसुमेषव- अपि स्त्रोहृदयेन (सपा) न सोदा:, स 
अ्रहम्‌ भ्रद्य एव. तब पुर धौर इति कय घदामि ? ४7 

स्त्रौहृदरयेन--स्त्री इव हृदय यस्य, तेन (बहुब्री ०)-स्त्री जैसे हृदय वाले से । 

कुसुपेषव:---कुसुमानास इपव (प० तत्यु०)--फूलो के बाण । 

प्रतिपद्यमानेन--प्रति न ४/ पद+-( दिवादि ) +घानचू +-ह० एक बचम-- 


स्वीकार करते हुए से । 
झाएयात - भ्रा+-%/छैया (कहता) +क्त--कहा गया है । 


9६ नागातन्दम्‌ 








नायक --वयस्प ! स्थाने खल्देष प्रइत । वस्य वाइन्यस्थैतत्कथनीयस ? झच् 
खुल स्वप्ने जानामि--संव प्रियतमा [अडगुया निदिययन्‌] श्रत्र चन्दनलता 
गृहे खद्धक्ातमशिशिलायाम्रुपदिष्दा प्रणयकुपिता क्सिपि साप्ुपालभमा 
सेव रुदती सया हृप्टा, तदिच्छामि स्वप्वानुभूतदमितासमागमरम्ये$स्मि३- 
चन्दनलतागूहे 'दवसमतिवाहपितुम्‌  तदेहि, गच्छाव: [परित्रामत ]। 

चेटी---[कर्ण दत्वा ससञ्रमम] भत्‌'दारिके पदश्ब्द इब शूपते ॥ भटिंटदारिए 
पदतद्वो विप्नसुणीभझदि | 

मायिका--[संसम्प्रममात्मन पर्यन्ती] हज्जे ! मा ईहशमाकार प्रेकष्य कोई$पि 
में हृदय तुलभिष्यति । तदुत्तिष्ठ, अनेन रक्ताशोक्पादपेन प्न्तरिते प्रेक्षावहे 
तावतू कफ एप इति। [तथा कुरुत ] हज्जे ! मा ईरिस झाप्रार पेविसप् 
कोवि में हिम्रभ तुलईस्सदि। ता उद्ठेहि, इमिसा रक्तासोग्रपादबश 
अन्तरिदा पेक्खम्ह दाव को एसो त्ति। 

विदृषक'--दद चन्दनलतागृहम्‌ ' तेहि प्रविज्ञाव । [नाय्वेन प्रतिशत ) एद 
चदणलदाघरभ । ता एहि पक्सिम्हू । 

सायक हा 

चन्दनलतागृहमिद सचन्द्रमशिशिलमपि प्रिय न मम । 
चन्द्राननया रहित चन्द्रियया मुखमिव निश्ञाया. ॥ ५ ॥। 

श्याने--ठीक ही, उचित ही । इस अर्थ में यह श्रव्यय के रूप हे प्रयुक्त 
होता हैं । प्रशयकुपिता--प्रणयेन कुषिता (तृ० तत्पु०)--प्रेम से रूठी । 

जपालभमानता--उप-+ भा +-६/लभ्‌ +-झानच्‌--- उलाहना देती हुई । 

स्वप्ल०--स्वप्ले प्रनुभूत' थे दयिताया समायम , तेन रम्ये--स्वप्न में प्रनुभब 
किए गए प्रिय के मिलन के कारण मनोहर बने हुए (शिलातल) पर 4 

भ्रतिवाहयितुप--अंति-+-%/बह +शिच-+-तुमुतू--गुजारना । 

प्रेदय--प्र । १/ईक्ष्‌+ल्यपू--देख कर । 

हुलयिष्यति--'तुला'+- शित्र+नाम घतु--तोछ् लेगा, भाँप सेगा। 
१ उपविष्य॑शेठी हुई 2 दिवसम्‌ +-रिन को 3 हिप्री हुई 4 चादनी से । 
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सायक्ष-मित्र ! यह प्रइव तो ठीक ही है । भ्थत्रा यह प्रय किसि बताऊगा ? 
गाज सव सुर स्वृप्त में अनुमव किया है (क्ि)-जही प्रियततमा 
[श्रगुली से सकेत करते दुए] इस चादनलता गृह में चद्धकानत मशियों की 
गिजा पर बैठी प्रम में रूठी मुझ ढुछ उलाहना सा देती हुई रोती हुई 
मुझ से देखी गई है । तो में स्वप्त में अनुभव किए गए प्रिया मिलन से 
मनोहर बने हुए इस चदनदता गृह में दिन को गुज्ारना चाहता है । तो 
भ्राप्रो, चतते हैं । [होना चलते ई] 

बेटी --[द्ान लगा कर. पतरादद के साथी राजडुमा 


(सुनाई देती) है। [टोनों घनी है] । 
भायिका. [वरराइट से भपने आप वो देसता हुए) परी ' मेरी एसी प्राइति को 
>ख कर बोई मर हृदय का भाष लगा (हा तोत लेगा) । तो उठा, इस 
लात घोर बूल से छिप बर देवती हैं. भला यह शीत है. ?ै 


[हा करती हैं] 
विदृषक्--यह बदन लता गृह है । तो घाघो, प्रविष्ठ होते हे। 
[प्रकट होने वा भमिनय के खे ढंग 
नायक - चद्धकात्त मणियों वी विला से युक्त हाते हुए भो यह चेन लता गृह 
आदमुखी (प्रिया) व बिता चादवी से हीन संध्या (हा» राध्री ने मुख) 
मुझ भच्दा मही लगता ६ 


है! वाप्मा की प्राहट जसी 


की तरह 


प्रस्यय --सवसद्रमर्िरिप्तपु इदसू यदतलतागृहप बडातनया रहित चाडिक्या 
लियाया पुलम इव सम प्रियम मा 2७ 

शच्चदमशिविलयु “बद्मण विलया सहित (गहुदरी ०) बाइकात्त मशि की 
विला से युक्त (होग हुए भी) ४ 


आष्ड्ानसथा-“चट़ इव घानत समस्या शया (बदूरी०) इझाे से पुष्त बासी मे । 


छ्द नायानन्दम्‌ 








चेदी--- [दवा] भत्‌ दारिके ! दिध्टूया वद्धंसे ! स एव ननु ते हृरुपवक्मो 
कनः | भद्टिदारिए | दिटिठमा वहुंसि । सो एव्ड ण दे हिम्रभवल्लहो 
जख्यो । 

नायिका--[दृष्ट्वा सहप॑. ससाध्वसश्य] हज्जे ! एन प्रेक्ष्य भ्रतिसाध्वसेन न 
शवनोमि इहैवासन्ने स्थातुमू, कदापि एप मां प्रेक्षते, तदेहि भ्न्यतो 
गर्छाव:॥ [सोत्वण्ठ पद दत्वा] हज्जें ! बेपेतेर मे ऊश?। ह्जे ! एद 
पेविवेश् प्रदिमद़मेण ण सवकुणोमि इह एब्द असण्णें चिट्ठिदु, कदावि 
एसी म पेवखदि, ता एहि प्रष्णदों गच्उम्ह । हज्जे ! बेबति में उस्मो । 

चेटी-[विहस्य] भ्रयि कांतरें ! इह स्थां त्वां क पदश्यति नजर विस्मृतस्ते 
भ्रय रक्ताशोकृ पादप ? तदिहेव उपविद्यय तिध्ठाव” । भाई 
कापरे ! इह द्ठिद तुम को पेकखदि / शा विसुमरिदों दे प्रश्न रत्तासो- 
अपादबो ? ता इध एव्व उबबिभिप्न चिट्ठिम्ह ! [तथा कुरुत ] 

विदृषकः--[निरूष्य] भो बस्य ! एपा सा चन्द्रमरिक्षिला। भो वशधस्‍्स 
एसा सा च॒द्रमणिसिला । 

नायक--[सवाष्प5 नि श्वसिति] 

चेटी--भत्‌ दारिके ! जानामि स्वप्नाऊलाप इव, तदवहिते तावतू क्रूर वः। 
भटिटिदारिए ' जाशामि सिविशग्नालाबो विद्न, त्ता श्रबहिदा दाव सुणम्ह ! 
[उम्े श्राकर्णयत ] 

विदृषकः--[हस्तेन चालयब्‌] भो वयस्य ! ननु भणामि एवा सा चस्ममशि* 
डशिलेति । भो धप्मस्स ' ण भर्पामि, एसा सा चदमणिसिलेत्ति । 


प्र ह 
नायकः--[सिवाष्प निःइवस्म] सम्यगुपलक्षितम्‌ । [हस्तेन मिद्िर्य-- 
सेय॑ $ पि 9 १० ५ 
शशिमणशिशिला सेयं यरयां विपाण्ड्रमाननं 
ग््य ड 
___ करकिसलये छृत्वा वास घनइ्वसितोद्गमा। 


हृदय बच्चभः --हृदयस्य वल्लमा (प० तत्पु०)-हृदय का प्यारा । भ्राग्समे--त्रा 
-+-४/प्दु-+-क्त-निबट में $ सदेक्नन्यतों गच्छावः -तत्‌ नएहि-े भन्यतः 
+-गच्छावे: । भ्रवहिते-प्रव+4/घा+क्त द्वि वचन--सवाधान बने हुए ! 
मर 3५००४८०५५५००--न नमक न नल समन नमन काम +- “सम वन नानक न न ननक उन 9 
१. काप रही है 2, दोनों जाये 3, हे डरपोक 4. छाज भशोक वृक्त 5 आसुओं सहित 
6. भआलाप*-बावचीत 7, सम्यक्‌ *5ठीक 8. उपलक्धितम्‌ *+देखा गया 9, विपाण्डुरम्लः 
पीले 0, आननमूच्मुख को ], बाएं हाथ पर । 








द्वितोयो5ज्भ : छह 

चेटी--[देख बर] राजकुमारी । बधाई हो । (यह तो) सच मुच श्राप के ह्ददय 
के प्रियतम हैं । 

नायिका--[देख बर, हर्ष ण्व भय के साथ] झरी ! इन्हे देख कर अ्रधिक भय के 
कारण यही तिक्‍ट ठहरने में समय नहीं हैं । कभी यह मुझे देख लें । तो 
ग्राश्रो, ग्रन्यत्र चलती हैं | अरी ' मेरी तो जाँ्घें कॉप रही हैं । 

बैटी--[६ स कर) भरी डरपोक ! यहा ठहरी हुईं तुम्हें कौन देखता है ? क्ष्या 
यह लाल अद्योक वृक्ष तुम्हें भूल गया है ? तो हम यही वेठी रहती है। 
[वसा करतो ई ] 

विदृूषक--दिख कर] भ्ररे परित्र | यहों वह चन्द्रकान्‍्त मणियो की झिला है। 

नायक--न्‌ आस वहाता हुआ लम्बी सास लेता है । ) 

चेटी --राजकुमारी 'मालू मे होता है, स्वप्न की बात चीत सी है, अत ध्यान 


पूर्वक सुने । 





रोना घनता हैँ] 

विदूघक्र-- हाथ से दिलाता हुआ] हे मित्र ' में कह रहा हूँ कि यह वहीं चन्द्र 
मणि शिला है! 

अमित भी सहित सास भर कर] तुम में ठीक ही देखा । [छाथ से सफेत 
यह वही चन्द्रमणिण शिला है जहा पर मेरे देर से भाने पर पोले स मुख 
को सरस पत्ते ज॑से बाएं हाथ पर रेख कर गहरी सासे भरतो हुई 

प्रन्वय ----सा इयम्‌ शशिमशिशिला यस्याम्‌ (उपविष्टा सतो) मयि घिरयति 
विपाण्डरम्‌ भ्राननम्‌ वामे करक्सिलये कूबा घनइवासितोद्गमा श्रवों 
मनाक स्फुरिते' व्यक्ताकृता विरभितमनोमन्यु प्रिया ददतो मया हष्ट पा 

चालपत्‌ --१/ लू +-शिच्‌ + घतु--चनाता हुप्रा | 

निरदिदय--निर्‌ + / दिश्‌ ल्‍्यपू--सकेत करके । 

करकिसलये “कर: विसलय इव तस्मितू (वर्मभधा०) कोयल पत्तों जैसे हक 
प्रा 

घनकइपितोदगमा--घन स्वसितानाम्‌ उदृगम यस्या सा (वहुदी०) - ब्वामो 
का घना विसजन दै जिस *ा प्र्धाद्‌ गहरे ब्वासो को दोड़ती हुई 





घन नाथानादप््‌ 








चिरयति सयि व्यक्ताकूता मनावस्फुरितेश्रवो 
विरमितमनोम्त युहं प्ठा मया रुदती प्रिया ॥६४ 
झतसत्वस्यामेव च्द्धमशिशिलायामुपविज्ञाव ॥ 
[ उमाबुपविरात व 
समायिका--[ विचि य] का पुनरेषा भविष्यति ? का उसणा एसा हुविस्सदि ? 
चटी--भत्‌ रएरिके ! यया श्राव्मपदारिते तावदेन प्रक्षायह्‌ मा मापत 
त्वमप्यव हष्टा। भटिटदारिए ! जघा अम्ह प्रोर्मा दा दाव एद पक्‍्खम्ह 
मा खाम तुमम्पि एव्व दिरठा । 
नायिका--प्रज्यते एतत । कि पुन प्रणयकुपित प्रियजन हृदये हृत्वा मंजर 
प्रति! । जुज्जदि एद * कि उण पणझवुबिद पिश्रप्नसम हिप्मएं करिभ 
मतेदि ? 
शवेंटी--भत दारिके ! मा ईहनीं "द्दां कुरुष्य | पुनरपि तायतू श्यण,प । 
भटिटदा रिए ) मा ईर्रात सच्दू करेहि, पुणोबि दाव सुणम्ह । 
विदूषफ --[भा मगतम्‌] भ्रभिरमते एप एतया कथणा भवतु एतासेव बधपि 
ध्याति । [प्रकाशम] भो वयस्य ” तदा सा त्वमा रुदती कि भरिता ? 
भ्रहिर्मदि एसो एदाए कघाएं भोदु एद ज्जव्व बडढाइत्स । भो वध्चस्स ' 
हदां सा तुए रदती कि भणिदा ? 


लत अशखननना- 


विस्पंति मयि--मरे देर बरने पर । भाव सप्तमी का श्रयोग है । 
बअयक्ताइंसा--य्यकत भावूत (+प्रभिप्राय ) मस्‍््या सा (बहुब्री०)--प्रकट हो 
गया है मन भा झ्भिप्राप जिस का । 


बिरमितमनोमन्यु --विरमित सनोस'यु गया सा (बहुब्री०)--शात बर दिया 
है मत का त्ोघ जिसने + 


कफ -सअडसफसफसफएससनकन-+-+इन्त्नन+-ननह.ननतहनहनबनलन७ै"ै॑-- 


] मनाक ब्च्योढ़े से 2 स्पा ते *बचेप्य्भा से 3 अुबो “भोभों शी 4 बहता है। 


द्वितोयो$ड्डू * सर 





भौओ की योडी से चेप्टाओं के अपडे मन का प्रम्रिय्राय श्क्ट करती हुई 
(तथा उस के बाद) मन के क्रोध को झान्त विए हुए रोती हुई प्रिया को 
में ने देखा था! 
तो इसी चन्द्रकान्त मणियों की शिला पर वेंठें। 
दिनों बैठते हैं) 

नायिका-- [सोच कर] यह मला कौन होगी ? 

चेटी---राजकुमारी ! ज॑से हम उन्हें छिप कर देख रही हैं, उस्ती तरह कही 
(उन्होने) प्राप को भी न देख लिया हो । 

नापिका--यह्‌ ठीक है। पर वह प्रम में रूठी हुई प्रिया को हृदय में वसा कर 
क्या कह रहे हैं ? 

चेटी--राजकुमारी जी | ऐसी शा मत करो । भला फिर भी सुनते हैं ! 

विदुपक--[शपने भाप] इस क्या से यह प्रसन्न होते हैं, श्रतः इसी को भागे 
बढाऊँगा । [प्रकट] है मित्र | तव उस रोती हुई को पाप ने वया कहा ? 





बविरमित:--विं+-%/ रम्‌ +-छिच्‌ +क्त--झान्‍्त कर दिया है । 
प्रपवारिते--अप-+-%/१+शिच्‌+क्त-- छिपे हुए। 
प्रशयकुपितम्‌--प्रणायेन ठुपितम (तृ० तत्यु०) -प्रेम से रूठी हुई २? 
वर्धपिष्यामि--९/वृपु + शिच्‌ +-लुदु--बढाऊंगा । 

रंदती -- ६/ रु +घतु+-स्त्री ०--रोती हुई । 


ष्त्रे नसागान दख्‌ 





नायक -“दयस्य ! इृदमुक्ता-- 
निष्यन्दत इवाइमम मुखचन्द्रोदयेन ते । 
एतदवाष्पाम्युना सिक्‍त चद्रवान्तशिलातलम ॥७॥ 
नायिका--[सरोपम] घत्ुरिके ! श्रस्ति किम्तोध्प्पपर धोतव्यम्‌ ? तदेहि 
गच्छावोश्यत ।+ चदुरिए ! ग्राय कि अदो वि अबर सोल्ब्व ? ता एहि, 
गाछम्ह झण्णटो । 
चेटी--[ हस्ते ग्रहीत्वा] भत्‌ दारिके ! एव मा भणा त्वमेव स्वप्न हप्टा।म 





एव्स्प अगस्या दृब्टिरमिरमते ॥ भट्टिदारिए | एब्व मां भणण तुम एव 
सिविशए दिंद्वा सा एदस्स अण्ण॒स्सि लिट्ठी अह्रिमदि। 

नापिका-न मे हृदय प्रत्येति तत्कथाइवसतान9 यावत्‌ प्रजिपालयाव (। गा में 
हिप्न्न पतिप्राप्नदि ता कहावसाण जाव पड़िवालम्ह । 

नायक -“ययस्प | जाने तामवास्यां विलायामालिएप, तथा? चिप्रगतया 
श्रामात विनोदयामीति । तदित एवं गिरितटामन शिलाशकला'यादाप 
भ्राणच्छ । 

विदृुषक --यज्भवान्‌ भ्राज्ञापपति। [परिक्रम्य गृहीत्वोपसू य) भो बयस्‍्य | 
स्वया एको बणाके श्राज्प्त भया पुमरिहैव सुलभा पश्चरागिशो बर्णा' 
प्रामोता इति, भालिशतु भवाव्‌। [उपनयति] | जे भव आशूवदि। भो 
बमस्स ! तुए एको वष्पगप्रों भरात्तो । मए उा इंध ज्जण्त सुसहां 
पश्चराइग्गों व्णप्ना आशोदेति | घर जिहदु भव । 


अन्यप -याप्पाम्बुना त्ि्तमु एततु चंद्धवालनिलातलसु ते प्रनेत मुख 
आद्ोदयेन पिष्पादव इब ता 

विष्पादत--नि+३/ स्‍्य द+लट--बह रहा है । 

मुख द्रोदयिेन--मुस एवं चद्ध (क्मघा०) तन उन्येत [तृ० तपु०-- 
अद्गमा जस मुख व उत्पस । 





) दूसरों स्थी पर 2 भमिस्मत*व्पसन्‍्न होता है 3 भवतानम्‌ भनतन्‍च्ममाप्ति 4 क्या 
इरतो हैं 5 रंग बरने के घातू 6 पांव रंग के 7 रख बरने ये धातु (पथर) 


हितोयोडडू घ३ 


नायक --मित्र ! (में ने) उस यह कहा-- 
अश्रु जत॒ से सीचा हुमा यह चन्द्रकान्त मणियो का शिलातल 

तुम्हार इस मुख रूपी चाद्वमा के उदय होने मे मानी बह रहा है। 

नायिका---[ब्ोव सरित] हे चतुरिका ' इस से अधिक बुछ भौर सुनना बावी है। 
श्रत्त ग्राग्मा कही भौर चल । 

बेटी -- [हाथ से पत्र करा] राजकुमारी ! एसा मत कहो, तुम ही स्वप्न में देखी 
गद हो । इसकी दृष्टि दूसरी (स्त्री) पर आसक्त नही है । 

नायिका-मरा हृदय विश्वास नही वरस्ता । प्रच्छा ता कथा ये भ्रत तक 
अतीक्षा करते हैं ! 

नायक->मित्र | मरा विचार है उसी को इस टिला-लख पर चित्रित कर थे 
चित्र में भ्रकित उस (प्रिया) से झपनता मन बहलाओं। भरत यही बही 
पर्वत की ढाल स मन हिल (लाल गेरिक) [के टुक्ड ले भाझो 

विदूषक--जो भाष की भाज्ञा | [वूम बर, लेकर पास भा वर] हे मित्र | झाप ने 
तो एक रग ते धातु का झादेश दिया था किजु में यही सहज ही प्रास 
होने बाते पाँच र॒य के पत्थर ले भाया हूँ । भाप चित्र बनाएँ । [भेंट करता दे] 


वाष्पाम्बुना--वाप्यस्थ अम्बुना (प० तत्यु०)--प्रश्ुमों वे जल से । न 

सिसघु--३/मिज्चु +क्त-सीचा हुमा । 

निष्यन्दत इब० -चरद्रकान्त मणियो से निर्मित शिलातल भासुप्रो * जेल से 
भीय गया है। कवि वी वल्पना है वि यह प्रशुजन नहीं प्रवितु मलयवती 
के मुघरूपी चन्द्रमा के उदय होते स चन्द्रवात मणि पिघल वर जल या 
रूप ले रही है । 

अस्येति--प्रति न एति (१/इ+लट)--विश्वास करता है 

झालित्य--भा 7 ३/ लिसू + ल्यरू--लिस बर, चित्रित करके । 

घविन्रगतवा--चित्रें गता तया (स० तत्यु०)-चित्र के रूप में स्थिव (नायिका) से 

सन शिवाशश्लानि--मत दिलाया शक्‍लानि ( च० तत्यु७ )--लाव मैरिक 
(घातु विद्यप) के टुकडे। ध्ाराय--भा+३/दा + ल्यपू--से कर । 


डे सामाननन्‍्दस्‌ 


नायक. -- वयस्प, साधु कृतख्‌ ॥ [ गृहीत्वा शिलायामालिखनू सरोमाज्चम्‌ ) 
सले, पश्य - 
अ्रविसष्ट बिम्बशोभाधरस्प नयनोत्सवस्य शशिन इवब । 
दयितामुखस्थ सुखयति रेखाइपि प्रयमह्टेयम्‌ !॥ ८ ॥ 

[ लिखति ] 

विदुषक'--[सकौतुका निर्व्ण्य] प्रप्रत्यक्षमपि एवं नाम रूप लिखते इति 
झहो भार्चय्येंम्‌ । प्रपच्वक्थबि एव्व शाम रूआ तिहीश्रदित्ति प्रहो 
भच्चरिप्न ! 

नायक:ः--_सस्मितम्‌] वयस्य -- 
प्रिया सन्निहितदेयं सड्धूल्पस्थापिता पुर. ( 
हृष्द्वा हृष्ट्वा लिखाम्पेनां यदि तत्को$न्न विस्मय* ? ॥ ६ ॥ 


अ्रन्वय-भ्रविल्षषविम्ब शो भाघरस्य नयनोत्सवस्थ शशिन इव दगितासुश्वत्थ 
प्रधमहष्टा इप रेखा भषि सुछपति ॥ ८ ७ 

अविलिप्द०--जेंसा कि प्रस्वय से स्पष्ट है इलोक के प्राय: सभी शब्द 
“प्रयतमा के मुख” तथा चन्द्रमा-दोनों के पक्ष में प्रयुक्त हुए समभने 
आ!हिएँ । “प्रविलप्टविम्दशामाधरस्य के दो पक्षो वे लिए दो भिन्न पर्ष 
हो सकते हैं ॥ जिन का उल्लेप नीच किया गया है 

प्रकिलष्टविम्यशो भाधरस्य---[प्रिया के मु के पद्ष में)--भल्विप्ट यत्‌ 
विम्ब _तदत्‌ झोभा यस्प (बहुब्री०) तथा भूत अ्धर यस्मिन्‌ (बहुत्नी०) 
-+पक्रे हुए बिम्द फ्ल वी तरह शोभा वाला होठ है जिस प्ें ऐसे (मुख) 
बी त्तपा 
(चन्द्र के "क्ष में) प्रवितष्टा (+>न मेघाच्छन्ा) या विम्वस्य ( - मण्डलस्य) 


धोभा तस्या, घर- (प० तत्यु०--मेघों से रहित मण्डल वी भोभा को 
धारग्य करने वाले (चन्द्रमा) की । 


प्रल्श्ष्ट न विलेप्त (नर तत्पु०) -यत्रा हुआ स्थव मंघो से रहित । 





| ह्यानो के सपव । 


दितोपोइडू, घर 


सनायक--मित्र | तुम ने ग्रदरा किया [ले बर शिला पर चित्र बनाते हुए रोमाज्च 
सद्रित] मित्र ! देखो-- 
पक्के हुए विम्ब फल बी !ाभा से युक्त होठ बाते (तथा) नथनों 
का झानन्ल तेने वाले प्रिया के भुख दो यह पतली देखी गई रेखा भी एसा 
सुख देती है जला कि मधो से रहित भण्डव को शोभा को धारण करन 
बाल तथा नयनतो को झानट दते वात चद्रमा की पहने पहल टेखी 
गई रेखा सुख पहुचाती है । [7 त्र बनाता द] 
विदूषक् [हैराना से टेपकर ] प्रयवा ने हाते हुए रूप का भी एसा जित्रगा ! 


अहा ग्राल्चय है 


साथक--[सुख्तरा बर] मित्र 
संकल्प से स्थावित वी गईं प्रिया (तो) सामन ही निवट ठहरी है ”स भा 
देख देख कर यदि चित्र बनाता हू ता इस में झा चय क्या है ? 


तयनोत्सवस्य-नयमया उसरस्य [प० ताप०)-तयना के उसव प्र्यात्‌ ग्रानह 
देने बाते | 

दप्षितामुवस्‍्थ दयिताया मुखस्य (प० तय०) प्रियनमा के मुंच की 

रखा--(चद्र के वक्ष में) द्रज बे तद्धमा की रेखा तथा (मुख के प्त में) चित्र 
की रेसा । सुखपति-- सख से नाम्र धातु सख देती है । 

प्रवय --व्रिया सकल्पस्थापिता एवं सस्लिटिता एना हष्ठा हप्टवा लिखामि यदि 
ततु झत्र क विस्मय ? ॥६४ 

प्रिया०--विदूषक के प्रिया को अप्न बल बताने पर नायक कह उठता है कि 
अतिक्षण चितन द्वारा जिस प्रिया को में ने हृदय में बसा लिया है वह 
मरे लिए पप्रयश्ल कमे हा सकती है ? ट्स प्रकार निकट ठटरी हुई प्रिया 
को मे मातभिक दंष्टि से देख टेख कर चवित्र बना रहा हू । 

साॉजिहित -झेस वि /घा (स्खिता) +क्त+ स्त्री० मिक़ट रखो हुई 
प्रास ठहरी हुई 

संडूल्पस्थापिता-सद्धूल्व स्थाएिया (त० तत्पु०) चिन्तन मे स्थापित की गई 


0] नागाननन्‍्दस्‌ 











नापिका---[सिसम] चतुरिके ! ज्ञात खलु कथाप्वसरन, तदेदि तावन्सिश्रादसु 
प्रेक्षावहै । चदुरिए ! जाद वखु क्हावसाण, ता एहि दाव मित्तावेसु 
पेक्खाहा । 

चेटी--[सविषादमात्मगतम्‌] हा घिझू जीवितनिरपेक्ष इवास्पा झालाप । 
[प्रकाझस) भतृ दारिफे ! नमु गतंब तन्न मनोहरिका तत्‌ कद्ताचिझ्धूतृ- 
दारफों मित्रावसुरिहेवागच्छेत्‌ ॥ ह जीविदरिरवेवसो विश से प्रालाबो॥ 
अट्टिदारिभा मित्तावसु इध एव्व भाभच्छे । 

[ तत प्रविशति मित्रावसु । | 

पमित्रावस -“-भाज्ञापितो$स्मि तातेन यथा --“वत्स, भिश्रावसो, कुमारजीमुत- 
बाहनीइस्माभिरिहासन्तभावात्‌ सुपरीक्षितोप्यस । कुतोइस्मादोग्यो वर । 
तदस्में यत्सा मलयवती प्रतिपायताय" इति । भ्रह तु स्नेहपराधीदतया- 
अ्यदेव किमप्पवस्थास्तरमतुभवामि । 
ग्रद्धिद्याधरराजवशतिलकः प्राज्ष। सता सस्मतो, 
रुपेशाध्प्रतिम पराफ्रमधनो बिद्वान्‌ बिनीतो युवा । 





शूणाण्यसावनप्‌ू --कघाया झवसानम्‌ (५० तत्पु०)-- वया वा प्न्त $ 

जोदितनिरपेज्ष।--जोविते निरपेंक्षः (स० तत्यु०)--जीवन में भ्रपेक्षा (इच्छा) 
से रहित । 

पझासस्नभावातु--प्रास्तप्रस्प (भा+-सदु+बत) भाव तस्मात्‌ (प० तत्पु०] 5 
निबट होने व कारण । 

सुपरोक्षित --सुप्टु परीक्षित (परि--१/ईश +-बत)--भत्ती मौति देखा गया । 

प्रतिपाद्यामू--प्रति ++%/पदु--शिच्‌--बर्मवाच्य +-लोटू--दे दी जाए । 

स्नेहपराधीनतया--स्नेहम्य पराधोनता (ए० तत्पु०) तया--स्नेह के बह में 
होने से 

प्रवस्पाम्तरम्‌-- भन्‍या भ्रवस्था इति-- भौर सी दशा को, विचित्र दशा कौ। 
], बुटद्धमान 2, सम्मानित । 


द्वितीयोज्डू द्र्छ 


नायिका -[अश्रुओं सहित] है चतुरिका | क्या का झन्त तो जान ही लिया है 
तो ग्राप्रो, तब तक मित्रावसु का देखती हूँ । 

चेटी--[दुख के साथ अपने श्राप ] इस का बबन ता जीवन क॑ प्रति उपेक्षा का 
सा है। [अप्ट] राजकुमारी ' मनाहरिका तो वहाँ गई ही है, गायद 


राजमुमार मित्रावसु यही भरा जाएँ। 

[ क्व मितावस पत्रेश बरते हैं... 
म्रि्रावछु-पिता जी ने मु प्राज्ञा दी है किए 5 मित्रावसू | यहां निकट 
रहने के कारण हम ने जीमूतवाहन को अली भाँति देख जिया है। इस 
से प्रधिक योग्य बर भौर कहाँ ! ग्रत इस पुत्री मलयबती दे देनी चाहिए ।* 
फिन्‍्तु (बहन के) स्तेह वश होने के कारण (में) किसी भ्रय ही विचित्र 
अ्रवस्था का अनुभय कर रहा हूँ । 


क्यो कि-- 
--जो जिद्यब ] के राज बरगा 7 भूतण, बुद्धियान (एबं) सजतों 


बा सम्मान-पात्र सौ दर्य में भ्रनुपण वीरता का घनी प्िद्वात विनय 


नील तथा नवयुतक है 

अस्वय --विद्याधरराजवशतिलक प्राज् सता सम्मत रूपेण .प्रप्रतिम 
पराव्रमधन विद्वाब्‌ विनोत युवा) यत्‌ सच्वायम्‌ श्र पुद्यात च कदणया 
अमसून्‌ श्रपि सत्यजेतव तेव अ्रस्म॑ स्वसार ददत में अतुला सुष्टि विधाद 
च्॥१०॥ 

बविद्यावरराजबशतिल 
-विद्याघरों के राजवरा का भूषण । 

प्रप्न तिम “न भवतिं प्रतिमा (साहेदय) यन्‍्य से (बहुद्री ०)-जिस की समानता 
नहीं है अर्थात्‌ झवुपम । 

वराक्रमघन - पराक्रम एवं घन यस्य से (वहुद्रो०)--बीरता ही है था 
जिसका झर्थात्‌ पराक्रमी । इसी प्रवार तपाधन यगोधव ब्रादि चाद 
बनते हैं। विनीत _-वि+७/ती क्तः विनय चौस नग्न । 


के --विद्यायराशा राजव”रा तस्य विचक (प० तत्यु०) 


च८ नायानत्दम 


यह्चासूनपि. सत्त्यजेत्करणया.. सत्त्वायंमम्युद्यत- 
स्तेनास्म ददत स्वसारमतुला तुष्टिविधादइच में ॥१०॥ 
श्रुतकच यया, जोभ्ूतवाहनों यौर्ग्पाश्रमतम्यद्धों चन्दनलतागृहे वत्तंते 
इति + तदेततु चछदतलताणृह्‌ + यावत्‌ प्रदिज्ञामि $ [प्रविशतति] 
विदृषक --सिसम्भ्रममवलोवय] भो वयस्य ! प्रच्छादय भनेन कदलीपप्रेश 
इसा चित्रतता कन्यकाथ्‌। एप खलु सिडयुवराजों मित्राबसुस्हातत 
छदापि प्रेलिष्यते । भो वश्नस्स । पच्छादेहि इमिणा क्ग्मलीवत्तेण इम 


चित्तगद कण्णुओ । एसो बखु सिद्धजुबराशो मित्तावसू इध प्राप्रदो । ददादि 
पविखस्सदि । 


भायक - वदलीपश्रण प्रच्छादयति । ] 

मिनावसुः --प्रिविश्य] कुमार ! मित्रावसु प्ररामति। 

लायक “-(रुप्टूवा] मिश्रावसो ! स्वागतस्‌ ? इत्त: स्पीपतापु । 

चेटी--भतृ्‌ दारिफे ! भागतों भर्त्ता मित्रावसु । भद्टिदारिए ! आ्ाभदों भट्टा 
मित्तावसू । 

मायिका-६झ्ने, द्विप भे + हुझे ! पिश्न भे । 

नापफ --भिन्नापसतो ! झ्रपि कुशली? सिद्धराजों विधवायसु * 

मित्रा०---हुशलो तात । तातसदेशेनार्मि त्वत्धकादासागत ३ 





असूनु--प्रमु! (प्राण ) शब्द बा द्वि० चहुवचन-प्राणो को । भसु' शब्द सपु० 
है तथा बहुबचन में प्रयुक्त होता है । 

सत््वार्धमु-सत्त्वानाम्‌ प्र्थम (प० तत्पु०)--प्राणियों के लिए । 

अभ्युदत “-भ्रम्ि+उतु+&/यम्‌कक्त--तैयार हुप्रा । 

शदता --९/दा +॑शतृ+प० एए बदन--देते हुए रु ६ 

स्वतारम--स्वसू' का द्वि० एक वचन--बहत को 


] हुष्टि०ू्सनोर, इष 2. बेले बे पत्ते से 3 धजुशल। 


हितीयोष्डू झ्& 








और जो प्राणियों की रक्षा क विए उद्यत हुआ दया से ध्राणों को भी त्याग 
दे श्रत उस प्रपनी बहन दते हुए मुझ असीम हप भी होता है तथा 


विप द भी । 
और मने सुना है--यह जीमूतवाहन ग्रौरीझ्राश्म के पास हा 

च दन लता गह में उपस्थित है । भ्रत प्रवशा करता हू । [प्रविष्ट होता है] । 

विदृषक--[पवराहट के साथ देखबर] धर मित्र ! चित्र में चित्रित इस कया को 
केले क पत्तो स ढक दो । ये सिद्धों के यवराज भिन्रावसु इधर प्रापहु च हैं 
कही देख (त) ले । 

सायक--[क्ल क॑ पत्त से ढक देता दे) 

मिश्रावसु--][प्रवि् होरर] डुमार ! मिन्रावसु प्रणाम करता है । 

नायक -- [देस बर] मित्रावसुजी ! स्वागत है | यहा बठिएगा 

चेटी--राजकुरी ! कुमार मित्रावसु भा गए हैं। 

सायिका--भरी ! (इन का पाता) मुझ प्रिय है । 

सायक--मन्नावसु ! वया सिद्ध राज विश्मायसु सकल हैं 

प्ित्रावघु--पिता जी राकुटाल है । पिता जी बे सदेश से झाप बे पास भ्राया हू । 





प्रतुला--त अ्रध्ति तुला यरय स (बहुन्नी०) जिसकी बराबरी न हो भ्सीम। 

सुष्टि०-मित्रावसु के प्रसतीम सतोष का कारण जीमुतवाहन क्‌ ग्रुण हैं किन्‍्त 
उसके मन में विधाद वी रेखा खिच जाती है जब वह सोचता है वि कही 
बह परोपवार की भावना से प्ररित हो कर किसी प्राणी क॑ लिए पपने 
प्राणों को बलिंदान न कर दे और तब उस की बहन विघवा हो जाए। 

पौर्ष्यभ्मसस्व्ध -“र्या पाश्मेण सम्बद्ध --गौरी के झाश्रम के साथ लग 
हुए (घादनलतागह) में + 

प्रच्दादय--प्९/ छर लोट--देव दो + 

चित्रगता--वित्र गता (स० तत्यु०)॥ 

झ्रपि०--प्रपि के वाक्य क पारम्भ में झाने से वह प्र'्नामरू बन जाता है । 

त्वत्सकाधमू--ते सकीटाम (प० तत्यु०)--भाष के पास । 


६० सागानादस्‌ 

नायक -+-किमाह तत्रभवान्रु ? 

नायिका--भोौष्यामि तावतू, कि तततेन कुशल सारदिष्टमिति । सुणिरिस द्वाव 
कि तादेश कुमल सदिद्वु त्ति । 

सिना०-[सिस्रम] इदसाह--“तात ! अझस्ति से मलमवती नाम काया 


जोधितमिवास्प सर्वस्वैव तिद्धराजावसस्य । सा मया तुम्य प्रतिपाथते । 
प्रतिगृह्मताम्‌ * इति । 

चेटी--[विहस्य] भर्त्‌दारिके ! कि न कुप्पससीदानीस । भट्टिदारिए | हि गा 
कुप्पसि दाणी ? 

नायिका-[ सतस्मित सलजश्ज ग्रधोमुखी स्थिता] हकजे भा हस, कि विस्मृत 
से एतस्याम्यहृदयत्वस्‌ ? हल ! मा हस कि बिसुमरिद दे एदस्स भ्रष्ण 
हिँ्नग्रत्तण ? 

नायक “+[अपवार्य ] वमस्य ! सद्धुटे पतिता सम । 

विदृूषक -[प्रपवार्य्य | भो जानामि, न ता वर्जयित्या ते भ्रन्यत्र चित्तमभिश्मत 
गया ) तथा पत्‌ किमषि, भश्ठित्वा विछ्ुज्यतामप ) भो | जासापि ण 
त बज्ज्िप्न दे श्रण्णाहि चित्त भ्रहिरमदि जधा | तधा ज किम्पि भष्ठिप्र 
विसज्जीश्रदु एसो । 

नायिका -- सिरोपमात्मगतम्‌] हताश ! को वा एतन्न जानाति २ हृदास को 
वा एंद ण॒ जाणादि ? 

मायक “फ इह नेच्छेद भवद्धि सह श्लाध्यमोद्श सम्बन्धप्‌ ? किंतु न 
शक्यते चित्तमन्यत प्रवृत्तमयत प्रवत्तंयितु ततो नाशहमेना प्रतिप्रही 
तुमुत्सहे । 

ओष्पामि--%/ श्र, + लद्‌ू-सुनू गी । 

सादिष्टभु-सम्‌+-५/दिश्‌ )-क्त-- सदेश् दिया गया है। 

सिद्धराजान्वयस्थ -सिद्धाना राजाम्‌ भ्रन्दय (प० तत्पु०) तस्य--सिद्धराजा 
भ्रो के वश के । 

प्रतिपाद्यते --भति +-%/ १६ + छिच्‌ |-वरमंदाच्य--दी जाती है ! 

प्रतिगृह्मयताम्‌--प्रति +4/गृह -+-बमंवाच्य |-लोट--अहण कीजिए । 

अधोमुल्लो--भध मुख यस्या स (वहुब्रो०)--नोच मुख है जिस का । 
 जीकव्तिम्न्‍"प्राण । 
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नायक--श्रीमान (विश्वावसु) जी ने क्या वहा है ? 

नायिका--तो सुन पिता जी ने क्या बुझ्चल सन्देश भेजा है ? 

धिप्रावसु -[अशुश्रा सदित] यह बढ़ा है --* पुत्र ' समस्त सिद्धराज वश्म के 
प्राणो वे समान मरी मलबवती नाम को कन्या है। वह में आप को दे 
रहा हूँ ,ग्रहणा ब(जिए । 

चेदी -[दहस कर] राजकुमारी | अब क्रोध बयो नही करती ? 

साधिका--]| मुखराइट एव लब्तापूवद मुस नीम दिए हुए ] झरी ! हमा मत 
क्या मूल गई हो कि इस का हृदय अन्य [स्त्री] पर प्रासक्त है ? 

नायक - [एक शोर] मित्र ! हम ता सवृट में पास यए । 

विदृषक--परे ! जानता हूँ कि उस छाड कर, ग्राप का हृदय कही झौर नहीं 
रमता प्रत ऐसा वसा कुछ कह कर इसे विदा वीजिए । 

नायिका --[वोष सद्दित अपने भाप] प्रो मुए ! इस कौन नही जानता । 

नायक - इस प्रवार वा प्राप वे साय प्रशसनीय सम्बन्ध यहा कौन नही चाहे 


गा हिल्तु एवं स्थान पर लगा हुश्ना हृदय भ्रय स्थान पर नहीं लगाया 
जा सकता प्रत मैं इस स्वीकार बरने वा साहस नही करता । 








प्रस्यक्षदयत्वम्‌ -पन्यस्या (नायिकाया सक्त) द्वदय यस्य स, तस्य भाव व्ल्त 
अ्रम्य स्त्री पर भ्रासक्स हाते वा भाव । 

चर्मपित्या -९/बृज +त्वा-छोड कर + 

विसुज्यतामू वि+सखज -++क्मंवत्राच्य--लाटू_ विदा किया जाए। 

हताश--हता भ्ाशा यस्य से (बहुग्री०), तत्मम्बोधने--नष्ट हो गई है प्राशा 
जिस की । 

प्रवत्तम--प्र +%/ वृत्‌ +कत--लगा हुआ । 

प्रत्तंवितुर् --प्र+४/बुदुन ऐिच्‌ +-तुमुदु- लगाना लगाने दे लिए । 

क्ष्खि प्रवर्तेपितुप्‌ +तायक ने मित्रावसु के प्रस्ताव का चतुर एव 
निपुण उत्तर दिया है। इग क दो भर्प हा सकते हैं-- 

१ माता विता वी सवा में ससस्‍्त चित को विवाहलाएं में नही लगाया मर 
सकता । 


हर ननन्‍्गानादस्‌ 








नाथिका--] मूर्छा नाट्यति] द 
चेटो--समाश्वसितु समाइबसितु भत्‌ दारिका । ममस्ससदु समस्ससदु भर्ठि 


कफ 5 | धरश्योन खलु एव, किमननाम्यथयितेन ? तदगुरुजतमस्थ 
गत्वा शम्यर्थयों । भो ! पराधीणों बखु एसो, कि एदिणा अब्भत्थिदेण ? 
ता सुरुग्रण स गदुर्स प्रव्भदु हि १ 
मिप्रावपु-[श्रामगतम्‌] साधूक्ततू, नाथ ग्रुदजनमतिक्रामति । एप गुररप्य 
स्मिन्नेव भौर्य्याभ्मे प्रतिवस्ति । तद्‌ यावव्‌ गत्वा भ्रस्थ पित्रा सलयवर्ती 
प्राहयामि । 
[ नायिका समाइ्वत्तिति। ] 
मिना०-- [ प्रकाशम्‌ ] एवं निवेदितात्मनोउस्मान्‌ प्रत्याचक्षाण कुमार 
एवं बहुतर जानाति ! 
नायिका-- [ सरोपम्‌ ] कथ प्रत्यास्यानलघुमित्रावसु प्रुनरषि मन्त्रयते! ? 
कह पच्चावखाशलहूआ मित्तावसू पुणो वि मतेदि 
[ मित्रावसु निष्कान्त । ] 





२ प्रय स्त्री पर आसक्त मन विवाह के इस नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
कर सकता 
मिन्रावेसु इस का पहला भ्रथ_ समभते हैं प्रत कुछ सन्तुष्ट हो कर नायब 
के बिता वी सम्पत्ति लेने के लिए चले जाते हैं। मलयवती इस का दूसरा 
झर्थ समभती है भ्रौर मन ही मन में आत्म हत्या करने का निरचय कर 
लेती है। यदि नायक वा निजी प्रभिप्राय भी पहला प्रथ ही हो तो उस 
के ऊपर पाखडी होने का झाक्षेप लगाया जा सकता है। वह स्वय तो 
माता पिता की सेवा मे विमुख हो कर प्रिया क प्रम के गौत गाता फिरता 
है झोर मित्रावसु को पितृ भक्ति का बहाना कर हाल देना चाहता है। 

प्रस्पथित्तेन-अभि--4/अ्रथ, [प्राथना करना) +-क्त कंकशृ० एक वचन--+ 
प्रार्थना किए गए से $ 


] शा्यना करो । 2 साधु*"+टीक ! 3 बात करता है। 


द्ितीयो$डड : ३ 


सापिका --[ मूर्च्चो का अमिनय करती है] 

चेटी - राजकुमारी ! घेग्यं घारण करा धैस्यें धारण करो । 

विदूषक--झरे !” यह तो निश्चय ही पराधीन है। इन से प्रार्थना फरने से 
का लाभ ? प्रत* इस्त के माता पिता के प्राथ्ष जा कर (प्रार्यवा कीजिए । 

मित्रावसु--[अपने आप] ठीक कहा है | ये माता पिता (की श्राज्ञा) का 
उल्लधन नही करते । इन के पिता भी गौते प्राश्वम में ही रहते है । प्रत 
जा कर इन के पिता स मलयवती का स्वीवार बरवाता हूँ । 


( नाविया गैय्ये धारण बरती है] 
सिश्रायसु--[प्रकर रूप से) इस प्रकार हमें जो भर'त्म-निवदन करने वाले हैं 


(प्र्वात्‌ जिन्‍्हों ने प्रपनता अभिप्राय श्रकट दर दिया है) 'न' करते हुए वह 
बुमार ही (वारण को) भ्रच्छी तरह जानते हैं ॥ 
नापिका-- [कोइ कसाब |. श्रल्तीकृति से भ्रपमानित्त हुए विजाजसु 
फिर भी (न जाने) बयो बातें कर रहे हैं + 
[मिन्रादस चले गए] 


प्रतिक्रामति--प्रति + 4/फ्रमू + लट--उत्लवा करता है । 

प्राहयाधि ६/ग्रह +णिच्‌+लटस्वीतार ररवाता हूँ । 

निवेदितात्मन - निवेदित भात्मा ये (बहुद्रौ०) तावु--निवेदन कर द्विया है 
प्रात्मा(पपना ध्रम्मिप्राय) जिस्हों ने, उन को । 

प्रष्याचज्ञाए. प्रति+प्रा+ ६/स्पा+शानच- न बरता हुआ 

अव्य्यरक्ध्‌ू “"अध्याग्यररेत ब्रए (हु मचु०) ते किए कोने में हक्ता 
पर्पाव्‌ प्रपमानित । 


हर नागानादस्‌ 








नाधिका-- [ सासख्रमात्मान पथ्याती झात्मगतम्‌ ] कि मस एतेन दौर्भाग्य 
कलडूमलिनय अत्यन्तदु खभागिना श्रद्यपि शरीरेशा घारितेन ? तदिहैव 
ञ 


अशोकपादप प्नया श्रतिमुत्तलतया उद्गष्य प्रात्मान ब्यापादपिष्यामि, 
तदिदमेव तावतु । [भ्रकाशम्‌ विलक्षस्मितन] हज्ज ) पश्रक्षस्व तावत्‌ 
मित्रायसुगतो न वेति, येन अ्रहमिपि इतो ग्रमिष्यासि | ति मम एदिशा 
दोब्भग्गकल डूमलिणएए प्रच्चतदुक्स भाइणा भ्रज्जबि सरीरेश धा देख । 
ता इब ज्जब्त असोग्रपाभवे इमाएं अदिमुत्तलदाए उर्ब्बाघग्रा झत्तार 
बावादइस्स । ता एव्व दाव । हझ्ञ पकठ दाव मित्तावसू गदों ण वकत्ति 
जणा अहम्पि इदो गमिस्स । 

चेटी--[#तिचित्‌ पदानि गत्वा झवलोकयात्मगतम्‌] भ्न्यादुश्मस्या हंदय 
प्रक्ष, तन्न गभिष्यामि । इहैवा$पवारिता प्रेक्षे, 'किमेया प्रतिपद्यते! इति। 
अण्णारिस से हिम्रश्न पक्खामि ता णगभिस्स | इधु ज्जव्य श्रोबारिदा 
पव्सामि, कि एसा पडिबज्जदित्ति 

नायिका-- [दिपोहवलोकय पा गृहीत्वा सास्रमु] भगवति गोौरि ! स्वयां इह 
न कुत भ्रसाद , ततू जमान्तरे मया न ईदुशी दु खभागिनी भवामि तथा 
करिष्यत्ति | मद्रकदि गोरि ? तुए इय रए किदो वसादों ता जम्मतरे जया 
इरिसी दुक्खभाइणा होमि तथा करेसि ॥ 

[ इत्यभिघायर कण्ठ पाशमपयति ] 

चेटी---[६प्टवा ससम्भ्रममुपसृत्य] परिश्नायतां परित्रायतामाग्य , एपा भर्त्‌ दा 
रिका उद्गध्य प्रात्मान व्यापादयति* । पत्ित्ताग्दु पतित्ताअदु अज्जो एमा 
भट्टिदारिभ्रा उब्वधिभन अत्ताश वावादेदि । 

नायक --[सिसम्भ्रममुपसत्य] फ्वासों ? बदासों ? 

चेटी--इपमशोकपादपे । इम्र प्रसोअ्रपादव । 

नायक -सिहर्प दृष्टवा] सवेयमस्मन्मनोरथभूमि । 

[ नायिका पाणों गहीत्वा लतापाणमाक्षिपति* ] 





 क्षर्माप्यकलडूमलिनन +दौर्भाग्यम एवं कलडू,. (कमधघा०) तेन  मलिनिेत 
(तृ० तत्यु०)--दुर्भाग्य रूपी कलक से कलक्ति । 


नीयत निभनत-त+---नननमीनत+िननन-ननमन-नन---+पननननन-नन-तन--«-+-+++नम 
३ माधवी लगा से 2 वरती दे 3 श्रमिधायन्‍न्‍बदकर 4 इत्या वरती है 5 भाह्षिपतिन्स 
सोचता है) 


द्वितोयोउड्ड ध् 





“पा #4+ 5:४8 ६६ २7 कककटक न्‍ 
मायिका-[ झ्ास बढ़ाती श्पने वो टसत्री दुर, अपने झाष |] दुर्भाग्य के कवद्धू स कलक्रित 
(तथा) प्रत्याधित द ख व भागी इस मुए श्र गैर को जीवित रखने से क्या 
(लाम) ? श्रत यही इस श्रणोक बुध पर साधवी लवा से झपने श्राप को 
बाघ बर मार डालेंगी । तो ऐसा ही करती हूँ [मगर रूप से बनाकी इ सी के 
साथ | प्री ! देखा ता मित्रादसु चत गए हैं ग्रथवा नहीं ताकि में भी 
यहाँ स चतू । 
चैटी--[ कु पय जा कर, टख वर अपने आप ) इस का हृदय भौर ही तरह का 
देख रही हूँ श्रत नरी जाऊँगी यरटी पर खिप कर देखों कि यह क्‍या 
करती है। 
मायिका--[टिशा्थ वा हप ग्र एस सका शाप महित) हे भगरती ग्रोरी ! 
तुम ने यटा (इस ज मे में) ता इृपा नही वी दूसर जम में वैसे करता 
जिस से मैं ऐसी देख भागिनीं ने बतू । 
[ यह वह वर सल में फास लगती है ] 
छेटी--[टिस कर पघवरादट के साथ पास झायर] है प्राय | रखा कीजिए रशा कीजिए 
यह राजकुमारी फासी लगा कर प्राम हाया कर रही हैं । 
साथक--[बवरादर व साथ पास झावर ] वहाँ है यह ? कहाँ है वह ? 
चेटी--यह (नायित्रा) प्रतीक बूल् पर । 
वायर--[हर पूवर अगर ] वही यहे मर मनारथा वा सहारा है । 
_नादिया को हाथ से प्र” कर लता 4 का बा सीचता है] 





दोभप्यिमू दुभास्यथ भाव इति (दुभग >य) । 

प्ररपस्तदु खभागिना -मय ते दुख मजति इति प्रायलादु समाति तन" 
(शररेगी) प्रत्यात दुख भोगने वात शरीर से + 

उद्वप्य--उत्‌+ ९५/बघ + ल्यप. ऊपर बार का पॉसीपर सका कर । 

व्यापादधिध्यासि--गि | प्रान १/पद + छिच + शुट--मार शल्‌गी । 

प्रस्णहरसू प्रयत्‌ दश दृश्यय वि भौर ही तरह का । 

भ्रववारिता प्रप + ६वृ+गिचृ+त्त+ंख्दी० (कु घार हुइड, छिपो हुई। 

परिश्रापताम्‌ >परि+३/त्रेर॑सोट रक्षा बरो, बच्ाधा 

भस्ममनोरयमभूमि ध्स्मार मनोस्थाना भी (व सखु०)--#मार 
मनोरषों रा घ श्रयकपान । 


] नागानन्‍्दसु 


न खलु न खलु मुग्धे । साहस॑ कार्यमोहक, 
व्यपनय करमेंत॑ पलल्‍लवाइड्भ लताया । 
कुसुममपि विचेतुं यो न मन्ये समर्थ, 
कलयति' स कथन्ते पहासुदस्धनायाँ ? ॥११७ 
नायिका--[ससाध्वसम्‌] हकलजे | कः पुनरेषः | [निरूष्प संरोप हस्तमाक्षे- 
प्तुमिच्टति] मुज्च मुण्चाग्रहस्ते, कस्त्व निवारयितुम््‌ ? मररो5पि कि 
स्वमेवाभ्यर्थनीय:? ? हज जे ! को उणा एसो ? मुझ मुझ भग्गहत्यम की 
हुम शिवारेद्र ? मरणे वि वि घुम ज्जेव्वग्रब्भट्ठणीग्रो | 
नायक:-- नाहूं मुझ्चामि । 
5 पु पर $ (५ 
कण्ठे हारलतायोग्ये येन पाशस्त्वयाइपिता, । 
गृहीतः सापराधोष्यं, क्यं ते मुच्यते करः ? ॥ १२॥ 
(हि 6 
विवृषक:--भवति, कि पुनरस्या प्रस्य सरखव्यवसायस्प फारणम्‌ ? भोदि, 
कि उस से इमस्स मरणव्ववसाभ्रस्य कारण ? 
चेटी--[साकूत”_] नम्वेष एवं ते प्रिण्वयस्प: । ण एसो एथ्व दे पिश्रवश्नस्सो । 
सायक:---कथमहमेवा5स्था सरणकारण ? न खत्ववगच्छामि । 
विदूषकः-+--भवति फथमिव ? भोदि ! कह विश ? 











अन्वयः-“घरुष्पे | ईद साहस न खलु न खलु कायम, लतापाः पल्लवाभस्‌ 
एवं कर व्यपनय । य फुसुमस्र्‌ श्रपि विदेतु न समर्थ: मन्‍्ये स ते उद्धन्धनाय 
पाओे कर्य कलपति ॥४११॥ 
न खलु, न खलु--निपेध पर बल देने के लिए दाब्दो की आ्राय; पुनरावृत्ति की 
जाती है । उदाहरण के लिए देखिए--. 
“न खलु न खलू वाण. सन्निपात्योध्यमस्मित” (कालिदास द्वारा 
रचित 'प्रभिज्ञानशकुन्तलम' में) 
कॉर्पपम्‌--%/#-+-थत्‌--क रना चाहिए । 
, पकड़ता है 2, उद्जन्धनायरफासी के लिए 3 अम्यर्थनीय *«प्रार्थना करने योग्य 


4. पएए->पदा. 5. भर्पित "*दिया गया, लगाया गया. 6 ब्यवसतायस्य" निश्चय 
मा 7. अभिप्राय सहित । 


__दिवोषोड्द हर 





हे सुदरी | ऐसा साहस निश्चय ही नहीं करना चाहिए। अपने 

कोपल सी शोमा वाल इस हाथ को लता से हटा ला । में नहीं समभता 
कि जो तुम्हारा (हाथ) फल को छुनने में भी समथ नहीं है वह 
फाँसी के लिए ब घन को कंसे पकड रहा है । 

नायिका--[बवराहट क साथ] भरी ! यह कौन है ? [नायक को देस कर ध्ोष के साथ 
द्वाव वो छुडना चाइता ढै] छोड़ो मरे हाथ को छोड दो । तुम कौन हो रोकने 
वाले ? मरने के लिए भी क्‍या तुम से निवेदन करना होगा । 

मायक--में नहीं छोड, गा । 

लता सी माला के योग्य कण्ठ में जिस (हाथ) गे तुम ने फदा 

लगाया है, तुम्हारा यह पकडा गया प्रपराधी हाथ कंसे छोड दिया जाए! 

विदृषक --अच्छा, इस (स्त्री) के इस ग्रात्म हत्या के निश्चय का भला कारण 
बया है ? 

चेटी--यह प्राप के प्रिय मित्र ही सचमुच (इस का कारण) हैं । 

मायक्र--में ही इस क॑ मरने का बारण कऊंसे हूँ ? में नही समभ पाता । 

विदूधक --आ्यें किस तरह ? 

व्पपतय --वि-+भ्रप +%/नी +चोट--हटा लो । 

पद्दवा5घभस -- पह्ंववर्त्‌ आभा यस्य तत्‌ (बहुब्मी०) कोपल सी क्षोमा है जिसकी । 

विचेतुम--वि+%/चि- पुमुद्‌ - चुनने वे लिए । 

निवारधितुम--ति + %/ ब्‌+ णिच्‌ +तृमुदु--रोवने के लिए । 

अन्वय* ---हारलतायोग्ये कण्ठे त्ववा येन (करेश) पाश् भ्रपित प्रयते 
सापराध कर (मया) गृहोत ।कथस मुच्यते॥ १२॥ 

सापराघ --प्रपराधेन सह वतमान (वहुद्री ०)-प्रपराघ सहित, दापी । 

मुच्यते--१/ घुझच्‌ +बर्म बाच्य--छोडा जाता है । 


ध्दध मागानन्दस्‌ 








हु 

चेटी--[साकूत] या सा प्रियवयस्थेन ते काइपि हृदयवल्लभा शिलातले 
झालिखिता, तस्‍्याः पक्षपातिना एतेन प्रतिपादयतोडपि मित्रावसोर्नाहहूं 
प्रतीष्टेति जाननिर्वेदया श्रनया एवं व्यवर्तितमु । जा सा पिग्मनवभ्स्सेण दे 
कांबि हिम्नग्रवल्लहा प्तिलाझले प्रोलहिदा | ताए पबखवादिणा एदेश 
पड़िवादग्रन्तस्स वि मितावसुणा राह पडिस्दिदे त्ति जादरिः्वेदाए इमाए 
एव्व व्ववसिद । 

नायकः--[सहपंमात्मगतम्‌] कथमियमेवासो विश्वावसोड़ हिता मलयबती ! 
भ्रथवा रप्ताकराइते छुतइचद्धलेखाया * प्रसुति/ ? हा! फर्य बडिचितो$र्म 
अझनया हु 

विदृषक:---भवतति ! यद्य व, तदनपराद्ध इदानों प्रियवयस्यः । प्रथवा यदि मम 
न प्रत्येति, तदा स्वयमेव शिलातल गत्वा पद्यतु भवतो । भोदि ! जइ एब्ब, 
ता अणबरडो दाणी पिश्नवप्रस्सो । प्रहवा जइ ममणः पत्तिझ्माभ्नदि, तदां 
सभ ज्जेव्व सिलाझल गदुआ पेव्सदु भोदी | 

नायिका सहर्प सलज्जश्य नायक पश्यन्ती हस्तमाकर्पति। ] 

मायक.-[सस्मितम_] न तावस्मुझ्चामि यावन्मम हृदयवश्लभां शिलायामालेस्पगर्तां 
न प्यप्ति । [सर्वे परिक्रामन्ति । ] 





पक्षपातिना --पक्षे पतित इत्ति पक्षपातिव्‌ तेन (उपपद तत्पु०)-पक्षवाती द्वारा । 
प्रतिपादयत --प्रति -/पद्‌+जिच्‌+छतु +प० एक वचन--देते हुए बा । 
प्रतीष्टा- प्रति+-%/इप्‌ + क्त- स्वीकार की गई । 


जातनिर्वेदया--जातः निर्वेद. (ग्लानिः) यस्या: सा (बहुब्री०), तया--पैदा हो 
गई थी ग्लानि जिसमें, उस से । (हहुद०) 


ड्यंवसितघू--वि +प्रव९/ सो क+क्त--प्रयत्त विया गया। 
झथवा ''*''प्रसृति:--यहाँ पर समुद्र मन्थन्‌ को पौराणिक कथा की और सवेत 


है। कहते हैं कि जब देवतामो एव 7 लक ६ समुद्र का मन्यन 

क्या तो 77 से चोदह रत चन्द्रमा भी. यहा 

उसी ४९ सकेत वि का अभिप्र र्क्क्लि 
अ«--मन-«--मगमऊमनमनमा दा 

]. इ३ को 3. < हे ड़ 


है] 


द्वितीयो$ड पु 








चैटी-+ तुम्हारे प्रिय मित्र ने जिस बिसी हृदय की प्रियतमया 
को शिलातल पर चित्रित जिया है (तथा) उस (प्रिया) के पक्षपात के 
कारण मित्रावसु के देते पर भी “इस ने मु स्व्रीकार नही क्या है,-- 
इस से ग्लानि को प्राप्त हो कर इस ने ऐसा करने का प्रयत्न क्या । 

सायक--[हर्ष पूरंक अपने आप] क्या यही वह विश्वावसु की पुश्री मलयवती है ? 
भ्रथवा समुद्र को छोड कर चन्द्रवला की उलत्ति भर कहा हो सकती है ? 
झ्रोह । बैपा धोका दिया है इस ने मुझ । 

विदूषक--श्रीमती जी ! यदि यह बात है तो प्रव झार्य पुत्र निर्दोद हैं। श्रथवा 
यदि मुझ पर विश्वास न हो तो श्रीमती जी सर्द्र्यें हा शिलातल को जा 
कर देख ल । 

नायिका--[हप व लग्जा पूवक नायक दो देसती हुई हाथ वो सींचती दे] 

नायक-- [मखराते हुए] तव तक नहीं छोडगा जब तक शिलातल पर चित्रित 
मेरी हृदय की प्रियतमा वो नही देखागी । 

[ सत्र पूमते हैं ] 


कि जिस प्रकार चद्ध लेखा जसे प्रमूल्य रत्न वी उत्पत्ति वेवत समुद्र से ही 
हो सबती पी, बँसे ही मतयवती जेसी भनुपम सुदरी का जम सिद्ो के 
प्रशस्त कुत में ही हो सकता था । 

रत्माकरातू--रत्ताता प्रावर , ततस्माद्‌ (प० तत्पु०)--रत्नो को खान प्र्षाव्‌ 
समुद्र से । 

रत्नाशरातु ऋते०--“ऋते” ये साथ पचमी विमक्तिका प्रयोग होता है। 

घडिचितो5त्मि०--प्रज्ञान व“ मित्रावसु के प्रस्ताव को ठुकरा देने वे कारण 
साय झपने झाप को वच्चित' सममता है । 

प्रनपराद --स प्रपराद्ध (प्र+%/रापु+क्त)--नम तत्यु० -मिदोंय । 

प्रत्येति--प्रति +-4/इ-+- लद्‌--विंखास बरती है । 

प्रातेस्पगतायु--प्रालेस्ये गताम्‌ (स० सबु०)--चित्र में गई हुई, शिश्रिठ न 
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विदृषक: +िदलीपत्रमपनीय] भवति | प्रेक्षस्त्र प्रेक्षस्त्र एपरमस्प हृदयवल्लभ 
जनम्‌ । भोदि | पेक्ख पंत्रख एद से हिंँ्मग्रवल्लह्‌ जय । 

नायिका--न तिस्प्यावयायें सस्मितम] चतुरिके ! प्रहमिवालिखिता । चदुरिए ! 
अह विश्न आलिहिदा। 

चेटी--[चित्राहृति नापिकाश्व नि्वष्य] भत्‌ दारिके ! कि भणसति ? प्रहमिवा- 
लिखितेति । ईहश सौसाहइय, येन न ज्ञायते कि तावदिह मणिशिलातले 
भर्त्‌दारिकाया. प्रतिबिस्ब'! सड्झास्तम, उत त्वमालिखितेति 
भदिटिदारिए । कि भणासि ? झह विश्न भ्रालिहिदेत्ति ? ईरिस सोसारिच्च, 
जेण ण जाणीग्रदि, कि दाव इध ज्जेव्व सिलाभले भद्टिदारिआरए पडिविस्द 
सद्धूत उद तुम ग्रालि]हिदे त्ति । 

नायिका--न[ विहस्य] हज्जे ! दुजनीकृताइस्मि श्नेन मा चित्रगता दर्शयता । 
हक ! दुजणीविदस्हि इमिएा म वित्तगद दसग्रतेश । 

बिदृषक.---तिबृत्त इदानों ते गन्धव॑विवाह्‌ । तमुझ्च तावदर्था प्रग्रहस्तस्‌ । 
एपा खलु काइवि स्वरितत्वरिता इह्ँवा>गच्छति । शिव्बुतों दाखी दे 
गन्धव्तों विग्राहों | ता मुज्च दाव से अग्गहत्य | एवा वखु फाबि तु 
दतुरिदा इध ज्जेव्व म्ाग्नच्छदि । 

सायक --मुश्वति] 

( तत प्रविदति द्वितीया चेटी ] 


द्वितीया चेटी-[प्रविव्व सहयंम] भत्तु दारिके ! दिव्स्या वर्धते । अतीष्ठाँ 
खलु त्व भत्त्‌ जीमृतवाहनस्थ गुएइभि + ॥ मट्टिदारिए ! दिटुट्मा वड़ूढसि । 
पडिच्छिदा वखु तुम भद्टिओं जीमूदवाहरस्स मुरूहि । 





सोसाहइयम्‌ -सुप्दु सहश सुस॒हश , तस्य भाव सौसाहश्यम्‌- पूरो समानता ] 

सड्‌काल्तम्‌ -सम्‌+-%/ कम +-क्त--परिव्तित हुआ्ना हुआ, पढा हुग्रा 

ईहश सोौसाहइयम्‌०--चेंटी को यह उक्ति नायक की वित्रकला विपयक तिपुणाता 
का परिचय देती है । 


] परलाई 2 जल्‍्टी-जल्दी 3 स्वीयार दर ली गई 4 बह़ों मे (माता पिता से)। 


द्वितोयोश्डू १०१ 





चेटौ--[नित्र की आइति तथा नाथिवा पो ध्यान से देस कर] राजकुमारी | क्या कहती 
हो -- मै ही चित्रित हे ? इस को ऐसी समानता है कि पता ही नहीं 
चलता कि शिलातल पर रा“कुमारी (ग्राप) वी परदयाई पड़ रही है अथवा 
झाप का चित बना हुआ है। 

विदृषक---[ केले के पत्ते व! योर ला कर] श्रीमती जी ! देखिए देखिए यह इन के 
हृदय की प्रियतमा है । 

नापिका- [देस बर, एक ओर मुख्कराते हुए] ह चतुरिके । में ही त्रित्रित की गई हूँ । 

नायिका-[ह स कर] झरी | इन्होने मेरा चित्र दिखा कर मुभ वुरी बना दिया है । 

बिदुधक--प्रव छुम्हा रा ग धव विवाह हो गया है ग्रत इन के ढाथ का 
छोड दो । 

नायक-- छोड देता दे] 

[ तब दूसरी चटी प्रवेश करती दै ] 

दूसरी चेटी--[प्रविण हो कर हप पूवक | राजऊुमारी ! बंबाई हो ! कुमार 
जीमूतवाहन के माता जिता ने आफ को स्व्रीवार बर लिया है । 

इुजंनीकृत --अदुजन दुजन सम्पद्यमान कृत इति (दुजज+चिव + 4/शू 
+ क्त)--बुरी बना दी गई हैं । 

दर्शयता--%/ ध्शू + शिच न शतू + तृ० एक व० दिखाते हुए से 

बिबृत्त --नि+ ६/ बृत्‌+क्त--पूय हो गया है । 

गर्धघव विवाहु-भाठ धकार के विवाहो में स एक है। यह वर-वध के पारस्प- 
रिक प्रम के ब्राधार पर ही सम्पन्न कर लिया जाता था, माता वित्ता की 
अनुमति इस के लिए ग्रावश्यक नहीं समझी जाती थी । मनु इसे उच्च कोटि 
का विवाह नहीं समभते । 





श्र नागानन्दस्‌ 





विदृषकः--ृत्यग] हो ही भो ! सम्पूर्णा सनोरयाः प्रियवयस्पस्य । 
अथवा न हि न हि, भवत्या मलयवत्या । भयवा मं एतयो [भोजनममि- 
नयव्‌] समव एकस्य ब्राह्मएस्य । ही ही मो. ! सम्पुण्णा मतखोरहा पि- 
प्रवप्नस्सस्स । झहवा णहिं णहि, भोदीए मलयग्रवदीए। अश्रहवार 
एदाए मम ज्जेव एव्स्स्स बम्हरुस्स | 

चेटी---[नायिकामुद्दिश्य] भ्ाजप्ताईस्मि युवराजमिन्राबसुना यथा--/प्रथ व 


मलयवत्या. विवाह , हल्लापु ता गृहीत्वा भागच्छ/' इति । तदेहि गच्छाव.। 
आ्राएत्तम्हि जुप्नराजमित्तावसुणा । जह ' भज्ज ज्जव्व मलवश्रदीए विश्ाहो, 
ता लहु त गेव्हिप्न प्राअ्च्छ”' त्ति ता एहि गच्छम्ह । 

विदूघषक---गता छलु त्व दास्या पुत्रि ! इ्मा गृहीत्वा । यथस्पेत किमिहैब 
प्रवस्थातव्यम्‌ । गदा च्खु सुभ दासीए घीए ! इद ग्रेययहिए । वच्रस्सेण कि 
इध ज्मेव्व अवत्पिदव्व व है 

चेटो--हताश मा त्वरस्व त्यरस्व । युध्माकमपि स्नपनरुमागतमेव । हंदास ' 
मा छुदर तुबर । तुम्हाण पि णहवशप्र प्रांम्रद ज्जेब्व 

नाधिका--[ सामुराग रालज्जश्य नायक पश्यन्ती सपरियारा निष्क्रान्ता | ] 

चेतालिक ---[नेपश्ये पठति] १ 

मम व. पथ, एक्ल्य ब्राह्मसास्य--विवाह के भवसर पर स्वादिष्ट भोजन एवं मिष्टाप्त के अवसर पर स्वादिष्ट भोजन एवं मिप्ाप्त 
बी उपलब्धि वी सम्भावना ही विदृषक के विशेध प्रानन्द वा बारण है । 
नायक के भाता पिता की स्वीहृति को वह इसी दृष्टि कोश से भपने 
मनोरष वी पूर्ति वताता है। यह उस के चरित्र में पेटू होने वी विशज्ञेषता 
के भनुरूप ही है । 


दास्पा पुत्रि--इस प्रकार प० भलुक तत्यु० के रूप में प्रयुक्त होने पर गाली 
ड मा भर्थ देता है । राड वी छारी ! 


अ्रवरयातप्ययु--भव--९/स्था--तब्यतु--ठहरता चाहिए, ठहरना होगा । 
(4220:25:4/68-फ%2:205%/26.22290 44%. 78८ 002 4%:6:3::4205-3 कक उ्की के 
]. छव०रष्ि 2, बी बरो 3, स्नपनरम्‌०स्तान-पामयी । 





ड्वितोयोडडू १०३ 
विदृवक् [नाचते ढुद | ब्राहर / ब्रिय मित्र के--अबबा नहीं नहीं - देवी 
मलयवती के--भ्रथववा इन दोतो के नहीं [सोतन वा अभिनय बरक] एक 
मात्र मुझ ब्राह्मण के मतोरय पूरे हो गए हैं । 
चेटी-[नायिका की ओर स केत कर] युवराज भित्रायसु ने मुझ झाता दी है कि-- 
£ श्राज ही मलयत्रती का वित्वाह है ग्रत उसे शीघ्र ले कर प्राप्रो । 
तो झ्राप्नमो चतती हैं । 








विदृपक-प्ररी दासी की पुत्री | इहे ल कर त चत्री गई। मित्र को क्या यही 

ठहरना होगा ? 
[नायिज्षा प्रेम एक लाता के साथ नायक को देथतों हुई पी बार सस्ति यों गई] 

चेटौ--प्ररे मुण | जल्ही न करो, जल्ही न करो। तुम्हारे लिए भी स्वाव - 
सामग्री आई ही समभो । 

बैवालिक [फरदे के १द्े से पढ़ता दे] 

ह॒ताश -हता झाटा यस्य स तसम्बोयने (वहुन्ी ०)--नप्ट हो गई है प्रागा 
जिस की । यह भी एक प्रकार बी गाली है।मुए प्रभाग के श्रथ मे 
अयुवत' होती है । 

घतालिक --राजाप्रो की प्रतपा वाला भाट । इस का जाये राजा को जगाना 
समय वी सूचना देता तथा उस की प्रटसा एवं वीरता के गीत गा कर एस्ते 
झ्रातीदत एवं उत्साहित करना होता था । 





र्ब्ड सागालादख 


४ 2 है 5 227 
बृप्द्या पिष्टातकस्य द्युतिमिह मलयें मेंस तुल्यों दधान 
संद्य  सिन्दूरदूरीकृतदिवससमारम्भसन्ध्या5प्तपश्नी । 
5 6 
उद्गीतरड्भनाना चलचरणररा/न्नूपुरहादहदे- 
प्र हे 
रह्ाहरनानवेला कथयति भवत सिद्धये सिद्धलोक ॥ १३॥ 
विवृषक ---[आकष्य] भो वयस्य ! दिप्टया भ्रागत स्नपनकस | भो वद्मस्स 
दिटटआ झागद शहवरभझ। 
नायक -- [सहपंम] सखे ! यद्ये बण्‌ क्मिदानीमिह्‌ स्थितेन ? तदा झागच्छ । 
सात ममरऊकृत्य स्नानभूमिमेव गच्छाव" । 
भ्रस्योग्यदर्शनक्तत समानरू पानुरागकुलवयसाम्‌ । 
9 «2... अह त्र्झ 
फ्रेषाश्विदेव मन्ये समागमो भवति पुण्यवताम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ इति निष्कान्ता सर्वे 
इति द्वितोयो5च्जू 








ग्रन्वय --पिष्ठातक्स्प वृष्टया इह मलये मेरुतुल्या थ्‌ तिमु दधान सद्य 
सिदूरदृरीकृतदिवससमएरसम्भसध्पाप्तप्णी , सिडलोक.. भ्द्धनानों 
चलचरशरण नू पुरहादहर्यं उद॒गीते॑ सिद्यये भवत उद्दाहरमानबेला , 
फ्यत्ति ॥ १३ ७ 

धृष्टया०---इस इलोक में नृत्य झौर सगीत द्वारा तथा ग्रुलाल एवं सिन्‍्दूर के 
बिखरने से सिद्ध लोगो द्वारा विवाह सम्ब'धी स्नान की सूचना दिए जाते 
का वणन है । 

मेदतुल्यामु--मरो तुल्याम्‌ (प० तत्पु०)। मर पवत को सुमरु के नाम से भी 
याद क्या जाता है। इस पवत को चोटिया सोने से मरमित बताई जाती 
हैं। गरुलाल के छिडकने से मय पवत भी मरु की शोभा को धारण करवा 
हुआआा बताया गया है । 


दघान --/घा+-शानच--धा रण करता हुआ + 
] दर्षो से 2 गुलाल बी 3 चतिमशोमा को 4 भसी अथी 5 उदगीते “ऊँचे 


गतों से 6 अड्भनानाम--रित्रियों के 7 उद्ाइ +*विवाइ 8 बल्याण के लिए 9 केषा 
ल्दित्‌ +विन्दी या 0 मिलन १] भाग्यशालियों का । 


वतोबोष्डू १०५ 


इस मलय पर्वत पर, ग्ुलाल की वर्षा से सुमेरु पर्वत की तरह ज्ोभा 

को धारण करते हुए, तत्वाल (विखरे हुए) मिन्दुर से प्रात. तथा साय की 

धूप की झोभा का मत करते हुए, सिद्ध लोग सुन्दरियों के, चश्चल चरणों 

में शब्द करते हुए नूपरो के स्वर से मनाहर (बने हुए) गीतो द्वारा 
कल्याण के लिए झ्राप के विवाह सम्बन्धी स्वान की सूचना दे रहे हैं । 

विवृषक--[सुन कर] भरे मित्र ! सोभाग्य से स्तरात की सामग्री भरा पहुची। 

नाथक--[हुप पूर्वक] मित्र ! यदि ऐसा है, तो प्रद यहाँ ठहरने से बया (लाम) ? 

भ्रत ध्राझ्नो ! पिता जी को नमस्कार करके स्नान-स्थान को ही चलते हैं 

विवाह जो परस्पर दर्शन से सम्पन्न हुआ हो तथा (जहा) रुप, प्रेम, 

कुल एव प्रायु एक समात हो, किन्ही भाग्यशालियों का ही होता है-(ऐसा) 


में समभता हैं । 

[ सब का प्रस्थान ] 

दूसरा प्रद्धू समास। 

हिन्दूर० -सिन्दूरेण दुरीकृता दिवससमारम्भस्य सब्ध्यातपस्य व श्री. येन, से 
(सिद्ध लोक-) (वहुत्री)--सिन्‍्दूर (के बिखेरने) से मात कर दिया है प्रात 
एवं साय की घूप की शोमा को जिन्हों ने, वे सिद्ध लोग। 

चल०--चला (चश्नता ) ये चरणा. तेप्‌ रणन्तः ये नुपुरा (कर्मघा०) तेपां 
हादेन हर --चम्चतर चरणों में बजते हुए पाजवों के स्वर स मनोहर 
(बने हुए) । उद्घाहस्तानवेलाम - उद्ाहस्य स्नान तस्य बेलाम्‌ (० तस्थु०) 
विवाह के स्तात के समय को । 

स्तानभूमिः-स्तानेस्थ भूमि (प० तत्यु०)--स्नान का स्थान । 

अन्य केपाश्चितू एद पुष्यकतों समागम 
प्रस्योन्यदर्शनक्तत भवति (इति) सन्पे ॥ १४ ॥ 

प्रस्योड्यदर्शनक्ृत “भन्‍्पोपत्य यत्‌ दर्शन तेन इृतः--परस्पर दर्शनों से 
सम्प्त हुभा। _ समस्तानुरूपावुरागकुलवयसाघु--समानानि रूपानुराग 
हुलक्यापि सेशण, छाइश्ानामू--(बहुद्री०)--समाव रूए, महुरय, कुल 
तथा भायु हो जिनकी ऐसो का । रुपानुरागकुलदयासि-रूपझच पनुरागइच 
कुलख वयश्च इति (दन्द्र०) ! रु 





श्ण्ण नागानन्दम 


वक्ष स्थले दयिता' नोलोत्पलवासिता मुखे मदिरा । 
शीर्ष च में दखरको नित्यमव सस्थितो यस्य ॥श॥ 
(प्रस्तलन्‌] क्षरे को सा चालपति ? [सहपम] प्रवइप सवसालिका मां 
परिहसति। | 
वच्छत्यलम्हि दइग्मा दिण्णु प्यलवासिओ मुहे मइरा । 
सोसम्मि भ्र॒ सेहरग्रो स्िच्च विश्न संठियशा जस्स ॥२॥ 
[ अस्खनन्‌ ] ग्रे | को म चालदि ? [ सहपस्‌ ] अ्रवस्स शोमातिशा मे 
परिहसदि । 

चेट -भर्ते ? मच तावत्साश्यापीहा४5गच्छति । भट्टक ! णा प्र दाव सा 
झ>्जबि इहागच्छदि । 

विट --[सरोपम्‌] प्रथमप्रहरे एड सलपबया विवाहमड्भल नि सम्‌ । तत्कथ 
सा इदानों प्रभातेशपि नागच्छति ? अब्रयवा विवाहमहोत्सवे सब एवं 
पिपप्रशविनोजनसहाय सिद्धविद्याघबलोक कुसुमाकरोद्याने प्रापानीं 
सौरव्यमनुभविष्यतीति तकपामि३ ॥ तत्नव नवमालिका सामपेक्षमाणा 
तिप्ठति । तत्तत्रव् गरमिष्यामि । कीहशों नवमालिकया बिता दखरक 7? 
सढमपहरे ज्ज०्द मलघवदीए दिल्लाहमगल सिब्बुल $ ता बोस सा दाणी 
पभादे वि ण आंप्रच्छदि ? भ्रह्या विद्राहमटोस्सवे सब्बो ज्जल 
शिप्रपरणइस्पीजणसस्पाहों ? सिद्धविज्जाहरलापो बुसुमापरज्जाण प्रायाण 
प्रसोव्ठमणुभविस्सदि त्ति तवकमि । तहि ज्जव्व णोमालिग्रा म भवेवख 
साणा चिटठटि | ता तहि ज्जव्य गभिस्स। बौरिसो ग्योमालिग्राए 
विस्या सेहरप्रो ? । 

[प्रस्खलश्षिप्तन मिलुमी हते4 | 

चेट --एवु एवु भर्त्ता | एनत्‌ कुसुम्राकरोद्यानम +तत्‌ प्रविशतु भर्त्ता। एदु एड 

अट्टूके ) कुष्मान्नरछज्जाए । विसदु भटटके । 
[ उभौ प्रवश् नाटयत ] 





जाखरक --विट का नाम है। इस का राब्दिक भय फूलों का ताज है। 
] प्रिया 2 मदिरा पान 3 अनुमान लगाता हू 4 ईंइने>*चाहता दै। 


ततोयो$ड्ू १०६ 


जिम की छाती पर प्रियतमा सुत्र में नील त्रमलों से सुर्गा धत मदिता 
तथ प्र पर मुझुठ सदा पड़ रहते हैं। 

[जड़यणे हुए] परे | मुझ कोन हिला रहा है ? ["पृवक ] पश्रवश्य ही 
नवमालिका मरे साथ उपहास बर रही है। 

चेट स्वामित्‌ ! वह तो प्रभो तक आई ही नही । 

खरे [कोर स्वत] (रात वे) पहल पहर में हो मलबबती का विवाहमज्ञत 
सम्पन्न हो गया था तो बह प्रत ('ा ज ने) पर भी झब तक क्यों नही 
आई ? अथवा वियाह के मटान्‌ उमसतर पर सार हां सिद्ध तथा विद्याघर 
लोग (प्रपमी) प्रिय पत्नियों सहित कुसुमारुर उद्यान में मदिरा रात का 
ग्रान-द मनात होग एवा मरा प्रवमान 3 । रही पर सेब्मालिका मरी 
प्रती ता फरता हुई ठहरी हा ) । वही चलता हू । नंव्रमातिक्ा के बिना 
भला हाखरक कच्ता ? 

(लड्यचते हुए निकलने वी च० क तो है] 

चेट प्राइए झा ए स्वीमयू यह व्रसु कर उद्यान है प्रत स्वामी प्रवेश 
कर 

प[ टानो प्रव्रिष्ट होते वा अभिनय करते हैं ) 

अावय वक्ष स्थले दषिता मुख विकसितोत्पलवासिता भ्रदिराच शीर्ष 


इालरक यस्य नित्यम एवं सस्थित ॥ २॥ 

नोलोप्रवासिता नौलानि यानि उपलानि त॑ वासिता --नील कमलो से 
सुर्गा घत । 

चालपाति १/चल-+णिच चलाती है हिल हीदहै मदमस्त होने के 
कारण विट लडखड़ा रहा है वह सममता है कि उते कोई हिला रहा है 

ताब'साइथ्चापीहाइ-गच्छुनि तावत्‌+-सा + अद्य--भपि |-इह+झरागच्छति 


निवत्तम तिर+ ७ वृत्‌+क्त हो गया है 
निरप्रणविजनसहाय. निज य प्रणरितीजन तन सहाय ->म्पतरी खयान्र 


केसथ 

प्रवेक्षमाए। -अब+ ७/ईक्ष +-शाउच. प्रनीक्षा करती हुई 

कोहशभो०--यदि यहा शेवरक तथा नवेमालिका के शाब्दिक भ्रथ लिए 
जाए तो श्रथ होगा-- चदली के फ्लो के बिता फणों का हार अथर््ता 
ताज कसा ? इस प्रकार इन दा शब्दों पर ड्युप समभना च हिए 


ब्रस्क्षलन्‌ प्र“ %/स्खित +टाठुलडखड़ाता हुश्ना 


११० सागानन्दसु 














[तत प्रविद्ाति स्कृत्घन्यस्पवस्त्रयुगलों विदयक् ] 
विदृषक --प्म्पूर्शा ममोरषा जिषययस्थस्थ । श्रुत खलु सया+वि प्रियव 
गस्थ कुसुसाकरोद्यान ग्भिष्यतीति॥ तद यावत्‌ तप्न॑व गमिष्यामि। 
[ परिक्रम्यावलोबय च ] इद झुसुमाकरोद्यान यावव्‌ प्रविशज्ञामोदम्‌ । 
| प्रविश्य भ्रमरवाधा नाटयबू | झरे ! कथ थुनदुप्टमधुकरा सामेय 
प्रभिभवन्ति) ' [प्रात्मानमांत्राय] भवतु ज्ञात, यत्‌ तम्मलमवतोीवरघुजतेत 


जामातु: प्रियवयस्य इति कृत्वा सबहुमान बरण कविलिप्तो४सिम) सन्‍्तान 
>> गीपें मे 

कुसुमशेतरक्इच सम ज्ञोपें पिनद्ध, | स्व खलु एपोण्त्यादरों मेध्नर्थीभूत ॥ 
हा 

छिमिदानोमन्न करिष्यामि ? झ्रथवा एतेनेब समलयवतोसक्ाशाहलस्धेन रत्तां 


ड़ 

शुकयुगलेत स्त्रीवेश विधाय उत्तरीयक्ृतावगुण्ठनो गमिष्यामि। पद्यामि 
तावत्‌ दास्या पुत्रा दृष्टमघुकरा कि करिप्पन्तोति ॥ [तथा बरोति] सपुष्णा 
मणोरहा पिग्नवअस्सस्स । सुद बखु मए बि पिद्नवर्सस्सो कुसुमाग्ररघाण 
गभिस्सदि त्ति १ ता जाव तहिजेब्व गभिस्स । इद वुसुमाथएजाण, जाव 
पविशामि इद । अरे ! कीस उस दुद्टमहुप्रराम ज्जंब्व प्रभिभवति | भोदु 
जाशिद ज,त मलप्रवदीवघुजणण जामातुअस्स पिभ्रवअस्सो लि कदुग्र 
सबंहमाण वष्णकेहि विलत्तीम्हि। सन्ताणकुसुमसेहरध् च॑ मम सीसे 
पिणद्ध । सो बख एसो ग्द्चाझरो प्रसत्यीभूदो । कि दाशि एत्य करिस्स 
प्रहवा एदेस जे ०३ मलग्रवदीसप्रासादो लड़ रा रत्तसुग्रजुम्नलेण इत्पिग्रावेस 
विहिग्म उत्तरीभ्रकिदाबगुण्ठणों गमिस्स । पेकक्‍्खामि दाव कि दासीए पुत्ता 
महुप्नरा करिस्सति । 





स्कन्धन्यस्तवस्त्रपुणल बपुणल --स्कध “्यस्त वस्त्रयो पुगल येन स (बहुब्री०)-7 

कन्धे पर वस्त्रो का जोडा रखे हुए। 

स्यस्तम--ति +-/ भस्‌ (फेकना) +क्त--रखा हुआ । 

अमरबाधाम--अमरे इता बाधा ताम्‌ (मध्यमपदलोपी समास) भवरो से की 
गईं पीड़ा को । झ्राप्नाय--आ-|-%/ध्रा+ल्यपू-सूंघ कर । 

विल्िप्न “वि--३/लिप्‌--कत--प्रोत दिया गया ।. 

सनन्‍्तानकुसुम --सन्तान वृक्ष के फूल। सन्‍्तान वृक्ष इन्द्र के नन्दन बन में 
मिलने वाले कल्प, पारिजात भ्रादि वृक्षो में से एक है । 


टीखझणज-----7एर7-7+77------ 
१ भ्राक्मण बरते दें 2 दर्णके +-रहों से 3 शेखरक «मुकुट 4, सवाशात्‌*-पास से 
5 अवगुणठनब-न्घूधट। 





तृतीयोघ्डू श्श्र 





[तत्र व थे पर बस्त्रों का जोटा रसे हुए विदूपत्र प्रवेश करता दे] 

विद्वेषक--प्रिय भिन्र की पनाशामाए पूरे हा गई ५ में ने भी सुवा है हि थरित 
मित्र कुछुमाकर उद्यात को जाए ग। तो में वटी चलदा हूँ । [धूम कर तथा 
देख वर] यह कुसुमाऊर उद्यान है तो में इस में प्रवेश करता हूँ । [प्रवि” 
हो कर, भंतरों से पीडित हाने का अमिनय्र बरवे दुए] अरे ! (ये) हुए भवरे मर 
ऊपर भी कंस प्र क़प्रणा कर रह हैं! [अपने भाप वो सू ध कर] अच्छा ! 
समझा । ' दामाद का प्रिय मित्र है “ऐसा समझ कर मलयबती 
के सम्बन्धियों ने सम्मात सहित सुभ रगो मे पोत दिण है तया स त न दृक्ष 
के फूलो का मुकुट मेरे सिर पर बाघ दिया है । मेरा यही अधिक सम्मान 
झनर्थ का कारण बन गया है। ता प्रव में यहाँ वया करू ? बथवा 
मलयबनी के पास से प्राप्त इसी लाल रेशमी वस्त्रो के जाड़े से स्त्री का 
वेश बना कर दुपटट से घूघट निकाल कर चलता हूँ । दक्कूंगा। तब ये मु 
भरे क्या कर लेंग। ]*सा का है] 

घितद्ध -अधि+%/नह+॑त्त-बघा हुआ ५ यहा प्रपि उपसग के प्र 
का लोप हा गया है । 

प्रनर्योभूव* --प्रततथ प्रनथ सम्पद्यमान भूत >प्रनथ +च्चि-भ +क्त । 

रक्ताशुकपुगलेन -- रक्त अभ्रशुके तथा युगलन--लाल रशमी वस्त्रों क जाडे स। 
रक्ताशुकयुगल का * नागान दम्‌ में विशव महत्व है। मतयबती स प्राप्त 
ऐसे एक जाड़े से विदृषक के प्रपने आप का ढक लने पर, बिट को उस 
पर नवमालिका हाने वा मन्देह होता है ग्लौर इस प्रकार एक हास्य पूण 
घटना का सूत्रवात होता है । सुमराल से एसा ही लाल वस्त्रो का पर 
अन्य जाडा बाद में नायर को भी मिलता है जिसे ग्राढ कर वह गस्ड के 
मन में माग होने का भ्रम पैदा काने में सफल हो जाता है। ग्रत इस 
प्रकार ऐसे ही एक भन्‍य लाल वस्त्रा के जाड़े स यराटक की कथा को कस्शा। 
पर्ण च॑रम बिंदु की झोर भ्रग्ममर हले में सह यतरा मिलती है । 

उत्तरीय० --उत्त रीयेर कृतम श्वगुठन येन (वर्ुंदें ०) * 
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विट ---[निरुष्य सहपंम्‌] झ्रे चेट ! [ग्रह युत्या निदिश्य सहासम्‌] एया खत 
नवमालिका प्रागता । मां प्रेकष्यों चिरस्यागत इति कुपिता भ्रयगुण्ठन 
कछृत्वा भन्‍्यतों गच्छति । तत्‌ कष्डे गृहीत्वा प्रसादयाम्येनाम्‌ | परे चड़ * 
एसा बखु शोमालिममा प्राभदा । म पक्विश्र चिरस्स झाप्रदो त्ति कुविंदा 
अवगुण्ठण बढ़ुग भ्रष्णदो गच्छदि ) ता वष्ठ गण्हिश्र पसादेमि ण + 

[सहसोपसूत्य कष्ठे गहीत्वा धुखे ताम्बूलः दातुमिच्छति ! ] 

विदृषक --[मद्यगन्ध सूचयत्‌ नासिह्टा गृहीत्वा पराड मुख स्थित्वा] कयमेकेया 
मधुकराएा साकशात परिध्रष्टा इदानोमग्यस्थ वुष्टमधुकरस्य मुष्े 
पतहितोइस्मि |! एक्वाण महुप्रराण ससाग्रादों परिब्मट्टो दाएि प्रष्णश्स 
दृटठमहु प्रर॒स्स मुह्े पडिदोम्हि । 

विट “--कष कोपेन पराइडमुखोभूता । भवतु पादयों पतित्वा प्रसादयामि। 
[प्रणाम कुर्बन्‌ विदूषकस्य चरएशमात्मन शिरस्ति कृत्वा] प्रसोद नवमालिके, 
प्रसीद । कह कोबेण परम्मुद्दी भूदा ? भोदु, पाएसु पडिप्र पसादेहि। 
प्सीद शोमालिए पसीद । 

[हत ॒प्रविज्ञति चेटी] 

चेटी--भराजप्त/स्मि भत्‌ दारिकपा --“हज्जे नवमालिके ! फुसुमाकरोद्यात 
गत्वा उद्यनपालिकां पद्चविकां भरा । अ्द्य सविध्ेष तमालवीथिकां 
सज्जोकुद | मलयवतोसहितेन जामात्ना तप्न गस्तव्मम्‌” इति। प्राज्ञप्ता 
भया पद्मविका १ सद्‌ यावत्‌ रजनोविरहर्वाद्तोत्क" . प्रिययर्यरण शेखर* 
कमन्विष्याति । [ हृट्ठा] एप शेखरक । [सरोपम्‌] कथमन्यां कारूपि स्त्रिय 
अ्रसादयति ! तदिह स्थितंव ज्ञानामि फंपेति । भाणत्तम्हि भट्टिदारिग्राए,-- 
“हल णोमालिए ! कुसुमाग्रस्ज्जाण गरदुप्न उज्जाणपा8सिश्र पश्लविश्न 
भणशाहिं। भ्रज्ज सविसेस तमालवीहिप्म सज्जीक्रेहि । मलप्रवदीसहिंदेश 
बामाउकेण तत्व गन्तव्व ' त्ति । झाणत्ता मए पह्लविश्ना | ता जावे 
श्ञणीविरहबद्वितो(कण्ठ पिभ्वप्रस्सअ सेहरअ श्रण्णस!मि । एसो सेहरपो । 
कह अण्ण कम्पि इत्यि्र पसादेदि ! ता इह टिठदा ज्जेब्व जाशामि का 
एसेत्ति 


3 देखकर 2 प्रान को 3 पास से 4 छूट हुआ। 
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विट-- दिस कर, हप॑ पूवद] भरे चट ! [अडयुलो से सकत बर के, हमते हुए] सच 
मुच यह नवमालिका प्रा पहुंची । देर से ग्राया है “ऐसा मुझे समझ 
कर (श० देख कर) त्रुद्ध हुई हुई घूघट काढ कर, दूध री झोर जा रही 
है । तो गले लगा बर इसे मनाता हूँ । 

[महसा झा दर, गले लगा बर, मुद्द में पान देना चाहता है] 

विदृषक ++[मरिरा वा गन्घ की सूचना देता हुआ, नाक पकड़ कर मुख मोढ़े हुए झदर कर] 
कँसे एक प्रकार के 'मधुक्रो' (भवरो) के पास से बच कर मानों दूसरी 
प्रकार के “मधुकर' (राबी) के मुंह में जा पडा हूँ। 

विट--क्रोध से मुख कस फरे हुए हो ? [अयाम करता डुझा विदृकक के चरखों को 
अपने सिर पर रस कर] क्षमा करो, नवमालिके ! क्षमा करो । 

[ दा चेदी प्रवेश बरती ६] 

चेटी--राजकुमारी ने मुझे भाजा दी है--'झरी नवमालिका ! कुसुमाकर 
उद्यान में जा कर मालिन पल्लविका से कहा-झाज तमालवृतता वाल मांग 
को विशेष रूप मे सजा देता । मठण्वती व साथ जामाता ने यहाँ प्राना है, 
--में ने पह्लाविका को श्राज्ञा दे दी है । तो प्रत्न रात्री के वियोग से बढ़ा 
हुई उत्तण्ठा बाले प्रिय मिश्र शेखर्क को दूंदती हूँ ( [देख बर] यह 
शेख रक है। [कोष सद्वित] कैसे किसी भोर स्री को मना रहा है ? तो यहाँ 
ठहर कर ही मालूम करती हूँ कि यह ख््री कीन है 7? 


प्रसादयासि- प्र +१/ सद + णिच्‌+लट--प्रसन्न करता हूँ, मनाता हूँ। 

पराइपुख'--पराक्‌ मुख यस्य से (बहुद्री ०)--दूसरी भोर है मुख जिसका। 

दुष्टमघुकराशाम्‌ मधुकरस्य-- इस वावय में पहले 'मघुकर' का प्र्थ भवरा 
(प्रधु करोति इति) है तथा दूसरे का प्र्य शराबी (मघु कर यस्य) है। 

सज्योकुश-धसज्ज सज्ज सम्पद्यमान शुरु (सज्ज--जिवन+- /१)-तैयार क्रो । 

रजनोवर्द्धितोतकष्ठम्‌ू-रजत्पा य विरह , तन वर्धिता उत्कष्ठा यस्य (बहुश्े०) 
--रात्री में वियोग से बढ़ी हुई उत्तष्ठा वाले को । 

अस्विध्यासि--भनु-- ४/इपुन-खट्-दूढती हूं 


श्श्४ नन्गानादस्‌ 


विटः--[सरर्षेम ] 
हरिहरपितामहानामषि यवितो यो न जानाति नस्तुम्‌ । 
स॒ शेखरकश्चरणयोस्तव नवमालिके ! पतति ॥ ३ ॥ 
हस्हिरपिदामहारश पि गिज्दिदों जो छा जाशइ शामिदु । 
सो सेहरग्रो चलणेंसू तुज्ञज गोमालिए |! पडइ ॥रेश 

विवृषकः--दास्याः पुत्र ! मत्तपालक ! कुनो$त्र मबमालिका ? दासिएत्ता ! 
मच्चवालग्रा ' बुदो एत्थ णोमालिगा ? 

चेटी--[ निरप्प, सस्मितम] कथ सामितरि कृत्वा मदपरवशेन शेख्रकेए प्रार्य्य 
आात्रेय प्रच्नाइते ? तदू यावदलीक कफोप कृत्वा द्वावप्येतो परिहृर्तिध्यामि। 
कध म त्ति करिंग्र मदपरवसेश सेहरएण भज्जों अततोग्रो फसादिग्नदि? 
ता जाव झलीश्र कोव करिप्र दुवेबि एदे परिहस्सि। 

चेट:--[चेटी हृद्ा शेखरक हस्तेत चाल«व्‌] भर्स ! मुप््च॑नस ॥ म॑ भवत्येषा 
मवमालिका १ एप पुनर्वब्मालिशा रोपारक्तास्था लोचनाम्यां प्रेक्षमाणा 
ब्रागता । भट्‌ठरा ' सुद एंद । ण॒ भोदि एसा खोमालिग्रा। एसा उएण 
सोमालिग्नरा रोसारत्तेहि लोग्रणहि पेवखतो श्राग्रदा । 

चेटी-- उपसत्य] शेद्वरक ! का पुनरेषा प्रसायते ? सेहरफ्न ! वा उण एसा 
पस्तादिप्नदि ? 

विदृषकः---[ प्रवपुष्ठनमवताये] भवति ! कोइपि ब्राह्मणो5ह मन्दभागपेय« 
प्रवक्त' | भोदि ! कोवि बग्रणों प्रह मनन्‍्दनायथेद्रपउत्तो । 








अ्र-्धध:---पः गवित हरिहरपितामरासाम्‌ भ्रपि नस्तूं न जानांति, नवमालिशे ! 
स्‌ घ शेखरकः तव चरणयो: पतदि ॥ हे 

हरिहरपितामहाताघु --हरिश्व हरश्व पितामहरच, तेपास्‌ (इस्द)--विष्णु, शिद 
तथा ब्रद्मा के । व्याकरण के वियमानुसार इस में द्वितोया विभक्ति वो 
प्रयोग होना चाहिए पा । 


इांदवा ये प्रसिंद नाटब 'मुच्छरटिव में दशबार भी इस से 


422 3 मनन 
, अ्रतीवम्‌«-मूठा 
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बिट--[दव पूदक) 
जो झ्भिमान में विष्णु शिव तथा ब्रह्मा का भी नमस्कार करना नहीं 
जानता, बह शखरक, हे नवमालिका | तुम्हारे चरणों में पड रहा है । 

विदृषकु--प्रर दासीपुत्र | मद्ययों (शराबियो) के सरदार ! यहाँ नवमालिका 
कहाँ ? 

चैटी [ दसरर, मुस्कराते हुए ] शेखरक मद वे वश्ष में होने के कारण आये 
आात्रय को (यह) में हूँ --ऐसा सम्रक कर, सना रहे हैं! तो भूठा क्रोध 
बरक इन दोनो का ही उपहास क्रूगो। 

चेट--[ भरी को दस्वर रोसस्व को हाथ ये हिलाता हुआ ] हू स्वामी ! इसे छोड 
दो । यह नवमालिका नहीं है। क्रोध स लाल नेत्रों से देखती हुई यह 
नवमालिका (त। प्रव) भरा पहुंची है। 

चैटी---[ पास भावर ] भरे शखरक ! यह विस स्त्री को मना रह हो ? 

विदूषकफ- [ धूधद वो उतार कर ] देवी जी ! में दुर्भाग्य का मारा कोई 
ब्राह्मण हैं । 


मिलते डुलते विचार को व्यक्त करता है --'गत मे देवानामपि 
यत्‌ प्रणामम्‌” भर्थाव्‌ जिस ने देवतापो को भो कभी नमस्कार नही 
क्या । 

मत्तपालक--मत्तातां पालक (प० तत्यु०)- है शराबियों के सरदार | 

प्रसाचते प्र+%/सइ+णशिच्‌ +कर्मवाच्य--मनाया जा रहा है । 

प्रेक्षमाणा--प्र +१/ईक््‌ +धानच्‌ु--देखती हुई 

अवतार --प्रव--%/त्‌ृ+ शिच्‌ +ल्पप्‌ू-- उतार कर! 

सवभाष्यधेयप्रयुक्त--मदयवत््‌ सागधेय तैन प्रयुक्त -दुर्मास्य से प्रेरित, 
अभागा। 
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विट' --[विदृषक निरूप्य] भरे कपिलमकंट ! त्वमपि शेखरक प्रतारयति ? 
अरे चैट, शृहएंन पावप्लदणालिकां प्रसादय(भि। झरे विलमडुड़ा ! 
तुमपि सह? भर परदारेति ! अरे चडा, गण्ड एद जाब खोमालिग्न पसादमि । 

चैट; --पदुभर्ता प्राज्ञापपति । ज भट्टका श्राणवेदि । 

विंट -- विदूषक मुतत्वा चटुया पादयों पति ] प्रसीद नवमालिके ! 
प्रसीद । पप्तीद शोमालिए ' परमीद । 


बिदूघक -[आत्मगतम] एप मेप्यकमितुमवसरः ॥ एसो में प्रववक्तमिदु 

श्रवसरो । 
[ पलायितुमीहते । ] 

चेट “-[ विदूषक यज्ञीपत्रीते गृह्हाति। यज्ञोपवीत त्रुदुयति। ] फ़ुत्र कुत्र 

कपिलमकंट ' पलायसे” ? कहि कहि कत्ििलमक्डा ! पलाग्रसि ? 
| तदुत्तरीयेण३ गले बद्ध वा$:करपंति । ] 
दिदृएक “7भवति नवमालिके ! प्रसीर, मोचय माम्‌ ॥ भोदि सोमालिए ' 

पह्तीद । मोप्रावेहि म । 

छघेटी--.[ विहस्प] पदि भूमौ शीर्ष निवेदय पादयोर्मे पत्तप्ति। जइ भभिएं सीस 
शिवेसिग्र पादेसु मे पडसि । 

विदृूषफ “[ सरोप सप्रवम्पञ्य ] भो! कथ राजमित्र ब्राह्मणों भूत्वा 
दाह्या पृश्या पादयों पतिष्यासि? भो | बह राप्रमित्ता बग्हणों भविष्य 
दासीए धीप्राए पादेमु पडइस्स ?ै 





कपिसलिमवंट --क पितश्चासो मर्कट तत्सम्वोधते (कर्मधा०)- भर भुरे बलर 
सझ्कृत में माटकवारों ने, विशेष रूप से वालिदास ने कई बार विदृप 
वी उपमा बददर से दी है। प्रसंग के लिए देखिए 
“एप खलु भाविखित वानर इव ग्रार्यमाणवव स्तिप्ति/--का लिंदास द्वारा 
रजित विक्रमोवर्शी से । 
* साधु रे पिज्ञतवानर । साथु “-कालिदास के “मासविकास्नितित्र८ से ९ 

प्रशारपत्ति --प्र +%/तु +शिच्‌--घोवत! देते हो । 

प्रतारपति०--मरों को बात यह है जि मद मस्तवि ट इस आान्ति वे लिए प्रप्ा 
दोष ने मान कर, विचार विदृपषक वो प्रपराधी ठहराठा है । 


“अप काफ+ कर लन रह्ए घकता 5 रुममभाज “फट 


नी 


तृतोयो5डू ११७ 
बिट--[ विदृपद वो देलरर ] झर भूरे अन्दर । तुम भी शखरक को धोक्ा दे 
कहे हो। भर चेट ! इस पत्ड रखो जब सके किसमें तवमालिया का 


मना लू 


चेट --जो स्वामी की प्रज्ञा ) 

दिट --[ विदृषद वो छोड बर चरी के एरसणों में गिरते दुए ] क्षमा करो मवमालिके 
क्षमा करो । 

विदृषक --[ भपने आप ] यह बच विकलने वा प्रवसर है। [ भागना चाइना है ] 

सेट -[ विदृपर को यहोपवीत से पकफता है। यप्लोपदीत हट झाता है ] प्र भूरे बन्दर 
कहाँ भाग रहे हा ? 

[ कब गले में बाध बर दृषे से ही सींयता है है| 

विदपक् >-देवी नवमालिके ! इपा करो | मुझे छुड दो । 

बेटी. [हम बर] यदि भूमि पर सिर रख कर मेरे चरगो में गिरो तो । 

दिवूषक - [कोष पे कापते हुए] वया राजा वा मित्र एवं ब्राह्मण हो बर दासी 
पुत्री पे चंर्गों में गिछ ? 


लिवेदब--ति + ६/ वि! +रिव +छूयप >“स्खकर टक्कर । 


१९७ नागानन्दस्‌ 








चेटी-न भददगुल्था तर्जयन्ती! सस्मितम्‌ ] इदानीं पातप्िष्यामि। शेशरक । 
उत्तिष्ठ । प्रसन्ना तेडहस्‌ । एवं पुनर्जामाठु- प्रियवयस्यस्त्वया खलीकूर । 
एवडच श्रुत्वा कदा£पि भर्ता मित्रावसुस्तुम्य कुप्पति । तदादरेशा सम्मान* 
यैनसू । दाएी पाडइस्स। सेहरअ ( उद्द हि, पसण्णा दे प्रहएसो उण 
जामाउकस्स विश्नवग्नस्सों तुए खलीबिदो। एव्डश्ल सुशिक्न क्दाबिं 
भट्टारगों मित्तावसू तब कुप्पइ । आदरेण सम्म णेहि ण । 

दिट:--यन्नवमालिका भ्राज्ञापयति । [विदृूपक कण्छे गृहीत्वा] झाम्पे | त्वे सथा 
प्रियप्तम्बन्धिक इति कत्वा परिहृत्तितः। [घ्‌णेन्‌] कि सत्यमेव शेथ्रकोी 
मत्त: ? क्ृतः परिहास:॥ [ उत्तरोय वतु लीइृत्य आसन ददाति ] इहू 
उपविशतु सम्बन्धिकः। ज॑ णोमालिग्ा प्रास्खवेदि | [ विदूषक कण्ठे 
गुहीत्वा] प्रज्ज ! तुम मए पिय सम्बन्धिभ्रो त्ति करिश्र परिह्तिदों । कि 

, सच्चक ज्जेब्व सेहरओ मत्तो ? किदो परिहासो । इध उद्रविसदु सम्ब्धिमो। 

2 3. 

विदृषकः--[स्रगतम] दिप्दुदाईपगत इवास्य मदाबेग: । दिदुठभा प्रबगदों 
विश्न से मदावेगो | [उपविशति] 

बविट.-+-नवम्तालिके ! उपविश त्वमपि एतस्य पादवें! येन द्वावषि युवाख 
सममेय सम्मातयिष्यामि । सोमालिए ! उप|वस तुमपि एदस्स पासे, जेण 
दुवैबि तुम्हें सम॑ ज्जेब्त्र सम्माणइस्स । 

चेटी---[ विहस्योपविश्वति] 

विट:---[चपकमादाय] परे चेट ! सुमुतं खत्वेतश्वव्क' कुद भच्छत्रया । प्ररे 
चेडा | सुमन्दि बखु एंद चस्र करेहि भच्छमुराएं 

चेट:-निद्येत चपक्भरण क्रोति)॥ 

विद:--[स्वशिर शेखराद्‌ पुष्पारि गृहीत्वा चपके विन्यस्थ, जातुम्याँ 
पतित्वा नवमालिकाया उपनयति? ] नवमालिके ! पीत्वा प्राध्वा््धा देहां तत्‌। 
शीोमालिए ! पिविभ्र चक्खिग्न देहि एद । 

चेटी--[सस्मितम] यव्‌ शेंखरको भणाति । ज सेहरझो भणादि । [तथा 
शृत्वा विटस्थार्पपति?। ] 


प्रात्यिष्याधि--4/पत्‌ +- शिच्‌ न लूदु--गिराऊँगी । 





3200 2:44 05 दे अली 38८: १५.2 2/0:7:2727: 2: कक क नरक ज 33 +वज 
7, ड्राती हुईं, चेतावनी देती हुई. 2. दिष्टयारतसौभाग्य से 3. आवेग न्‍”ज्ञोर 


4. पास, निकट 5 चपकम्‌प्याले को 6 घुटनों से 7. भेंट करता है 8 चछ कए 
9, भपयवि *- दे दी दै । 


पतोबोफड श्र 





चेटौ--] श्रडयुली से "राती हुर मुस्कराइट के साथ] अभी गिराऊगी । शल्वरक 
उठो । म॑ तुप पर प्रस् न हू । [गले लगाती «] तुम ने तो जामाता के प्रिय 
मित्र को मूव वनाण है । एसा सुनकर कही स्वामी मित्रावसु तुम पर 
क्रो3 करण अत प्रादर सहित ”न का सम्मान करा । 

विट --जस नव्मालिका की प्राज्ञा [किट वों गले लगकर] प्रिय सम्बंधी 
हो -एसा सोच कर म॑ ने तुम्हारा उपहास किय है। |अमतों हुआ] क्‍या 
शवरक सचमुच ही मतयाला ७ ? उपहास हो चक्ा [लार होलपे कर 
आपने देता है| यदा बेठिए सम्ब घी जी । 

विदूषक्च-( श्रपने आप] सौभाग्य से इस के नये का जोर उतर सा गया है। 
[35 ज्ञात हे] 

बिंह--प्ररी नवमालिवा | तुम भी इस के पास वठ जांप्रो ताहिम दोनो का 
एक साथ ही सम्मान कर हू । 

चेटी -[हस कर गैठ जाती 6 ] 

बिट -[प्पाले वो लेबर] परे चट ! स्वच्छ मदिरा स इस प्यलेका ग्रच्छी त ह्‌ 
मर दो । 

बेट -[यले को भरने का अभिनय करता है] 

विंटठ. [अपने सिर के मुबुर से फू्ला बो ल बर प्याल् में रस वर घुटनों के बेल गिर वर 
नवमाजिया को देता है] नवमालिके ! पी कर चल कर इसे दे दो । 

बेटी. [सुखसहत के सा4] जसे शख्बरक कहता है । [+सा बर के किः को दे टेदी ड्यु 


खलीकृत --प्रखघल खल सम्पद्यमान इत +-(खल+ +वि+ ३/ह+क्न) 

मूख बनाया गया है ६ 
सुम्पम० क्रूध प्रयवा बुप के योग में चतुर्थी वा प्रयाग होता है 
सम्मानय--सम्‌-+%/ मत +णिच सम्मान व 
प्रियसम्धीधिक 0442 तित --जामाता के सर्म्बा घयो तथा घनच्ठ मि 

ट्री ठ 

साथ उपक्षास करने की प्रथा परम्परागत घतीत हांदी है मैत्रो दे 
वतलीहय--अदतु ल वतु ल सम्पच्यमात हवा (व ल+च्बि+-+/: 

मोल बना वर लपट कर । औ%/इ+-व्यप) 
सुभूग॒य्‌गसुप्ठ भ्रतम्‌ 0206 तरह भरा हुघा। 
प्रच्छसरपा -भच्छा या सुर तय कमधा०) स्वाइः मत्रि 
विश्यस्प --वि--नि-/प्स (फाना)-+-ल्थप--रख कर । से 


१२० नामानर्दस्‌ 








विट.--[दिदृपकस्य चपक्मपेंयति] एतत्‌ सवमालिकासुखससर्गंसविशेषवासितरस 
बोखरकादन्पेन फेनाप्यन्येमानास्वादितपूर्व, ततु पिबंततू । कि ते ्नोप्प्यपर 
सम्मान फरिष्यामि ? एद खोमालिप्रामुह्ससग्गसविसेसवासिभरस 
सेहरपआम्रण्णेण केशबि भणासादिदपुध्ब्व, ता पिवेहि एद । कि दे प्रबर 
सम्माण करिस ? 

विदृषक --[सर्वलद्यरिमत इत्वा] शेखरक ! ब्राह्मण खल्वहम्‌। सेहरप् | 
बम्हणो बखु भरह । 

घिद --परदि त्व भराह्मण + ततू बव ते ब्रह्मसूत्रय! ? जदि तुम बम्हणों, ता हि 
दे बम्हसुत्त २ 

विदूषक --तत्‌ खसु पनेत चेटेना5कृष्यमाए छिस्समू । त बखु इमिणा चेडण 
बट्टीप्रमाण छिण्ण । 

चेटी--[ विहस्प] पद व तद्‌ येदाक्षराण्यपि तावत्‌ फस्पपि उदाहूर ) जइ एस्व, 
ता वेदक्खराइ पि दाव कति वि उदाहर । 

विवृषफ--भयति ! इमेन धोषुणन्धेन पिनद्धानि में वेदाक्षराएि ? प्रयवा कि 
समर भवत्या सम विवादेन ? एप ब्राह्मण पादयोरते पतति ॥ भोदि ! 
इमिशणा सीहुगन्धेण मे विशद्धाइ वदबखराइ | ध्रहता--कि मम भोदीए 
सम विवादेण ?ै एसो वम्हणों पादेसु दे पड़दि । 

चेटी -+[विहृस्प हस्ताम्या निवाय्य] मा फल्वेष करोरवार्म्य * दोखरक |! 
झपतर, प्रपप्तर, ब्राह्मण छल्येप' ॥ [विदृषवस्य वादयों पवति] झार्म्प ! 
ने रदया कोपितध्यपू, सम्यप्यनुरुप खस्वेष सथा परिहास: कृत ॥ मां गरु 
एव्व परदु भग्जो | सेहरप् ! भोसर भोसर बम्दरणों बलु एसो । पर्ज | 
शा तुए बुविदस्द, सम्याधिधानुस्यों बजु एसो परिहासा जिदा। दोसरह ! 
तुमप्रि इम पसादहि । 

मपप्रा लिशाघुद्ू०--नवमालिबाया सुरास्य समर्गेएा सविशेष वातित रस 





, दरोपरी4 । 


तृतीबोड्ड १२१ 





बिट --प्याज्ा विवपक को देता दे] नवमासिका के मुख के सम्पंकः से विशेष रूप 
से सुगन्धित रस वाली उस (मदिर) को जिसे शेख रक के प्रतिरिक्त प्राज 
तक जिसी दूसर ने नहीं चखा, तुम पी लो । इस से अधिक झौर तुम्हारा 
सम्मान क्या कहो ?ै 

विवृषक्ष--[शारयय पूर्वक म॒स्कराता डुआ) भरे शेखरक | में तो ब्राह्मण हूं 

बिट --यदि तुम ब्राद्मख हो तो तुम्हारा यज्ञोपवीत वहाँ है? 

विवृषक्त-वह तो इस चेट (नौतर) ने खींचते हुए तोड दिया है 

चेदी --[हमस बर] यदि ऐसा है तो कुछ वेद मन्त्र ही बोल दा । 

बिदृधकु --देवी जी ! इस मदिरा वी गन्‍्ध स मेरे वेदो वे प्रक्षर (गले में हो) 
रुक गए हैं। प्रयवा तुम्हारे साथ बाद विवाद से क्या लाभ ? यह ब्राह्मण 
तुम्हार पांग्नो पड़ता है । 

चेटी --[दस कर, हाथों से रोक बर] (आप) भार्य ऐसा न बरें। शोखरव ! हटो, 
हटो, यह ग्राह्मणा है। [किृषक के चरणों में गिरती ] भाय॑ ! प्राप को क्रोष 
नही बरना चाहिएं। में ने माप से सम्बन्धी वे साथ विए जाने योग्य ही 
उपहास क्या है । 

प्् तव्‌ (बहुंब्री ०) -- तवमालिका व मुख के सम्प्व॑ से विशप रूप जन 
सुगन्धित किया गया है रस जिस वा, वह (मघु)। 

भ्रनास्वादितपूर्वछ्‌-म आस्वादित पूर्वं,---पहिल न चला गया । 

प्रतोषप्यपरमु-भत +भपति ने भपरम्‌-इस से भी भ्धिव । 

प्राकृष्पमाणप्‌ “पा + ७/हिप्‌ +-वर्भवाच्य+शानच्‌ू--खीचा जाता हुप्ा । 

क्त्यपि-कति-+-भपि- इईछ ही । उदाहर-उत्‌ +॑ भा +%/द +लोटू--क हो । 

अनेन शोघुगन्पेन वेदाक्षराशि--विदूषरु वेद मन्त्रों से पूर्णतया प्रनभिन्न 

है। वह शराय की गन्ध्र वी बहाना बना कर विष्ड छुडाना चाहता है। 

झीघुगघेन --शीघुन. ग्षेन (प० तत्पु०)--ारात को गन्प से । 

पिनेद्धानि--। /नहूं +क्त--झक गए हैं, वध गए हैं। 'प्रपि' & 

पिः गरि कि अ टच है, बध गए हैं। “प्रपि' उपसर्ग के 

निवास्प--निन ७वृर्न-रणिद्‌ +ल्यरू--येव कर । 





श्रर नागान दस 

भ्रपराद्धम्‌ - ग्रप--५/राघ +-क्त---अपाध किया है । ध 

विद --अरहमप्येन प्रसादयामि । [पादयोनिपत्य] सययतु' मजयत्वास्थे , पत्‌ 
सया मदपरवद्शनापराद्धमू, येनाह नवमालिकया सह झापानकः गसिष्यामि। 
झह पि ण पसादेमि । मरिसेदु मरिसदु अज्जो जे मए मदबरबरुस 
अबरडढ जण अह णोमालिग्राए सह झाबागाग्म गमिस्स । _ ल्‍ 

चिदूधक ---हपित मया गब्छत शुद्ास । पश्रहमपि प्ियवयस्प प्रक्षे । मब्सिद 
मए, गच्छ तुम्ह झहपि पिग्नवशनस्स पदखामि । 

(निष्चान्तो विःश्वेय्या सह चेग्श्च | ) 

विदृूषक --भतिक्रात ग्राह्मणास्याइकालमृत्युः। तद्यावदहमपि मत्तपालसंज् 
दूषित इह दोधिकायाएं स्नास्पासि $ [तथा उराति । नेपध्यामिमुमब॒लावप] 
एध प्रियवयस्पो5पि रुकिमिणोमिव हरिमलयवतीमवलग्ब्प इत एवागच्छति। 
तथावत्‌ पाश्व वर्ता भवामि | भ्रदिक्ल तो बहाणुस्स अकालमभित्त, | ता जावे 
अहपि मत्तपालग्रसज्भदूसिदो इध दिग्थित्राए णढ़ाइस्स । एसो विश्नवश्नस्सो 
नि रविक्शी पिप्म हरी मलमबदी श्रवनम्बिग्न इदो ज्जब्य झाग्रच्छदि 
ता जाव पासपरिवत्ती । 

[तत प्रविश्वति गृहीतवरनेपथ्या नायक्षो मलथबती विभवतदच परिवार । ] 
नायक'--_सत्र॒धवतोमवलोवय सह) 


हृष्टा हृष्टिमघो! ददाति, कुरुते नाइडलापमाभाषिता, 
5 
शय्याया परिवृत्य तिष्ठति, बलादालिद्धिता वेपते' । हा 








मंफितस -- %/मृप +क्त--सहा गया क्षमा जिया गया । 
प्रतिक्राग्त --अति--4/क्रमु+क्त--टल गई ॥ 
प्रक्ालमृत्यु - भ्रभी प्रभो भाई बला विदूपक के लिए मानो ग्रकाल मृत्यु के 
समान थी । 
मत्तपालसद्धदूपित --मत्तपालस्य सजझ्भ न दूषित --शराबिया बे सरदार बी 
समति स दूधित । 
रुक्मिएीमिव हरि ->-मौभाग्यगाली दम्पती की उपमा कई बार श्री कृष्ण तथा 
उत वी पत्नी रविमणी से दी जातो है । 
चवलसूय-चव -४/लम्द +-ल्यपू-सहारा लेबर) 
पाइयवर्ती--पाश्वे बतते इति (उपपद तत्पु०)--पास ठहरने वाला । 
"पा क्न इस उ सफल सेठ कपाम - क्रपक्रप उ रदभेम छत 
हल भुरा 3 बाबा म॑ 4 झप अनोये 3 अचातुल- बल पूर 


तृतोयोडड्ड, १२३ 








विद- में भी <स मनाता हूँ। [चर पर गिरकर] जा में ने मद वे बश 
हा कर अपराध क्या है, झा उस के लिए क्षमा करें ताकि मे नवमालिका 
के साथ मधुशाला (मदिरा पान का स्थान) को जाऊं । 


खिदुपक --मैं है कम कर दिया 7 ढुय दोनों जामो? में भी स्रिय मिक को 
देखता हूँ । 





चिटा के राथ विर तथा चेट चले ज ते दें] 
विदृूषक--ब्ाह्मयरा की ग्रकाल मृत्यु टल गई । में भी इस भतवाले वी सगति 
से दृषित हुप्रा इस वाबडी में स्तान करा हूँ। [+सा ही करता दै। नेपध्य वी 
श्रोर देख कर] रुकिमिशी का सहारा लिए हुए श्री कृष्ण की तरह यह प्रिय 
मित्र भी मलयवती का सहारा ले कर इधर ही चलेग्रा रहे हैं! तो में 
भी साथ हा लेता हूं । 
[त्त्र बर-वर्स्ा को पढने नायक तथा मलयवती और सजधज के साथ परिजन प्रवेश 
बरले हैं] 
नायक --[मचयवती को देख कर दइ॒प पूषक]-- 
(मरे) देखने पर दृष्टि नीचे कर लेती है। (मरे) वात करने पर, उत्तर 
नही देती । धाय्या पर म्रुह फर कर बेठती है। बल- ुर्वक झालिज्भन 
करने पर काँपने लगती है। 


गृहोतवरनेपण्य:--गृहीत वरस्य नेपध्य येन स (बहुत्री०)--पहने गए हैं वर 
के वस्त्र जिस से । 

अन्वय --भ्रद्म तवोढा प्रिया वामतया एवं में सुतरा प्रोत्ये याता । (त्ामता 
वर्शायति) दृष्ठा श्रध. हृष्टिमु ददाति प्राभाविता न प्रालापमु कुसते 
ब्ाम्याया परिवुत्य तिप्ठति, बलातू आलिगिता बेपते । वास्तभवनात्‌ सखोष 
जिर्ष्पास्तीषु निरयेतुभ्र एव ईहते ॥ ४ ॥ 

आ्राभाषिता--प्रा-%/ भाष +क्त--क्ही गई, सम्बोधित की गईं । 


बरिवृत्य--परि--%/बृतु-ल्यपू-घूम कर, मुंह फेर कर । 





श्२८ नागानन्दस्‌ 


03 46 कदर कफ र क वीर तल २060 6 मच ली 
निर्य्यान्‍्तीप सखीषु वासभवनान्निगंन्तुमेवेहते, 
जाता वामतयैव मेष्य सुतरा प्रीत्ये नवोढा प्रिया ॥४॥ 

[मलयवतीमवलोक्यन्‌] प्रिय भलयवति 

हुद्धार ददता मया प्रतिबो यन्मौनमासेवित, 
यहप्वानलदीप्तिभिह्तनुरियं चन्द्रातपंस्तापिता । 
घ्यातं यत्‌ सुबहुस्यनन्यमनसा नक्तन्दिनानि प्रिय ! 
तस्येत्त्‌ तपस- फर्ल मुखभिद पश्यामि यत्तेष्घुना ॥ ५ ४ 





जिर्वास्तीपु--निरु+(/भा+शत्‌-+-स्त्री०-+सप्त> बहुवचत--बाहर._ जाने 
लगने पर । 

वासभवनानिर्मस्तुमेबेहते --चासभवनात्‌ +निर्मन्‍्तुम॒ (तिर--%/गम्‌ +क हुम्ुव) 
+एव--ईहते---वास भवन से बाहर जाना ही चाहती है । 


नवोढ़ां-नव यया स्प्रात्‌ु तया ऊढइ! (३/व६ --क्त--ब्याही हुई)--तवर 
विवाहिता । 


सुतराघ--' सु ” के साथ ' तराम्‌ ” लगने से तुलनावाघक क्रिया विशेष बन 
गया है। प्रर्थ है--' ग्रत्यधिक ' १ 

ग्रन्यय---हुरूर प्रतिवच ददवा मया यव्‌ मौतमसेबितस, यत्‌ दाबानलदीः 
प्तिभि: चसद्रातप इय तनु तापिता। प्रनन्‍्यमनसा सुबहुनि नक्तस्दितातिं 


गत ध्यातम, प्रिये ! एततू तल्य तपस फल, यव्‌ श्रधुना ते इंद सुख 
परदधामि॥ ५॥ 


ददता-“४/दा +शतृ-+तृ० एक वचन - देते हुए से । 

आसेवितमु-प्रा+-%/सेव्‌ +-क्त --सेवन क्रिया गया । 

दावावलदीप्तिमि--दावस्य [विनस्य) य अनलः तस्थ दीप्तिभि दीप्ति येपां 
ते--जगल की अभ्नि की तरह तेः पी (चनरद्रातपै | 
भादाव्यी ) से। रह तेज है जिन का, ऐसी (चन्द्रातपे 


॥ प्रसन्नता के लिये 2, उत्तर 3 सुक्हूनिल्‍त्बहुत अ्रविक 4 अनन्यमनसा#*ण्काआचित फ्े 





तूतीयोश्चू १२५ 





सक्षियों बे वास भवन से बाहर जावे पर (स्व्य भी) बाहर जाने की ही 
इद्धा करती हैं। (किन्त) ग्राज (यह) नव विवाहिता प्रिया उठा आचरण 
करने पर भी मुझ झौर भी ब्रानट दे रही है। 

[मलयबत वो देखते हुए] प्रिय मलयवती ! 

हैं हूँ कुरक उत्तर दत हुए जो म ने मौन का सेवन किया दन की अग्ति सा 
तन धारण करने वावी चाँटनिया से जाम ने यह ररीर तणाया बहुत 
से दिनो तथा रातों जो (म ने) अ्नाय मन से (तुम्हारा) घ्यान किया यह 
उस तपस्या का (टी) फ्ल है जो अब म तुम्हारा यह छु देख रहा हूँ । 


तनु --यह 7ाब्ट स्त्री० है ससी के पयायवाबी धब्ट काय तथा शधारम्‌ क्रमश 








पु० तथा नु० हैं 

तापिता --१/तप+शिच |ैवत--तपाया गया | 

ध्याजम १/घ्य-न-वत-:ध्यान कया गया । 

ताविता०--विरह में «्यक्ति को चाँदनी रात भी इस तरह पीडटित करती हैं 
माना अग्ति की ज्यालाए हो. मुक्रावल के लिए देखिएं कालिटास की 
प्रभिज्ञान० में उबिति- विखजति हिमगर्भोरिदुरग्तिमयख । 


नवतीदिनानि -तंकत च टिंन च दति ताति. रात्त दिन । 
हुड्डार ददता० “इस इलोक में सायक्र उस साधना एवं तपस्या को ओर संकत 
करता है जो उम ने विरहावस्था में की थी तथा जिस व फल-स्वरूप 
मानो वह मलयवती को प्राप्त कने में सफ्ल हुप्रा है. नायक कहता है 
कि जब झुक कोई बात कहता तो म॑ मन व क्षत्घ हाने वे कारण केवद 
हू हूँ का उत्तर दे कर ही रह जाता। चाँदनी रत मुझ एस 
लगतीं मानों श्राग की यालाएं हा। रात दिन केवल तुम (मलयबती) 
ही मरे मत म# बसी रहती थी । यहाँ पर मौन धारण करने चाटनी रातो 
की पीड़ा सहने तथा प्रिया का नरन्वर ध्यान करने से वाचिक कायिक 
तथा मानसिक >पतीन प्रक्रार क्री तपस्था की ओर सक्तेत प्रतीत होता है । 





१२६ नागानन्दम्‌ 





सायिकां -[प्रपवाय्य ]हझजे चतुरिके ! न केवल दर्शनोय , प्रिपमपि भठितु 
जानाति । हझ्ले चदुरिए ! सा केवत दसणीशो पिश्न पि भणिदु जाण दि। 
चेटी --[विहृस्य] भ्रयि प्रतिपक्षतवादिनी ! सत्यमेवतत्‌ । क्रिमत्र प्रियवचनस्‌ ?ै 
भ्रथि पड़िपदेखवादिश ! सच्च ज्जेब्व एद, कि एत्य पिश्नवप्ण ?ै 
नायक --चतुरिके ! प्रादेशय मार्ग कुसुमाकरोद्यानस्य । 
चेटी-- एव एवु भर्ता! । एडु एदु भटुटा । 
सायक --[परिक्रम्य नायिका तिदिश्य.] स्वेर' स्वेरमागच्छतु भवतो । 
खेदाय स्तनभार एव किपु ते मध्यस्य हएसेश्पर ? 
श्राम्यत्यूरूयुग नितम्बभरत , काडच्याउनया कि पुन ? 
शवित पादयुगस्‍्य नोरूयुयल बोढु कुतो नूपुरो 6 
स्वाज्> रेव विभूषित४सि, वहसि क्लेशाय कि सण्डनम्‌रे ॥६॥ 


च्लेटो---एतत्‌ खलु॒तर्द फुसुमाकरोद्यान, तद्‌ प्रविशतु भर्ता। एद क्खु ते 
बुसुमामररुज्जाण ता पविसदु भट्टा । 


[सर्वे प्रविशन्ति] 





दर्शनीय:--%/हश -+ प्यंतु--देखने योग्य सुन्दर । 

अणितुम-%/भण-|- तुमुच्‌। 

प्रतिपक्षवादिनो-प्रतिप्ष वर्दाव इति--(उपपद तत्पु०)--प्रतिकूलता मे 
बोलने वाली उल्टी बात कहने वाली । 

प्रन्वय --स्तनभार एवं ते मध्यस्य सेदाय, झपर हार किसु ? नितम्बभरत+ 
ऊरुयुग श्राम्यति पुन झनमा काऊच्या किम ? पादयुगस्य ऊरूयुगल घोढ़ 
ने (एव) शविनि, नूपुरो कुत ? स्वाग एवं विभूषिता झसि, क्लेशाय 
मण्डनस्‌ किस वहुति ? ॥ ६ ॥ 

अरूयुगमु--ऊर्वो शुगम्‌ (प० तत्यु०)--जथघाओं का जोडा, दो जापें । 

>+-+++-+२-------+----..- 
] राने, धीरे 2 खेद के लिए, थवाने के लिए। 3 भय माग के, कमर के 4 
आम्यतिल्न्ध्वती है. 5 तागदीसे 6 अलकृत 7 गदने थी। 


तृतोीयो$डू : श्र७ 


नाथिका--(्कि शोर] बरी चतुरिका ! (यह) वेवल सुन्दर ही नहीं हैं, मीठा 
बोलना भी जानते हैं । 

चेटी--[हस कर] उलटी वात कहने वाली (राजवुमारी जी) ! यह तो सत्य 
ही है! इस में मीठा बोलने की कौन सी बात है ? 

नायक --प्ररी चतुरिका ! दुसुमाकर उद्यान का मार्ग वताझो। 

चेटी --प्राइए, प्राइए स्वामी जी । 

नायक्र- [परम कर, नायिवा वी ओर स केत वर के ] श्राप धीरे धीरे श्राएँ। 

स्तनों का बोक ही वमर वो थकाने वे लिए (काफी) है, फिर यह दूसरा 

हार किस लिए? नितम्बों के भार से ही दोनो जाँघे थत्री जा रही हैं, फिर 
(कमर में बर्धी हुई) इस तागडी का वया काम ? इन दोनों चरणों में 
तो दो जद्धों (के बोक) को उठाने की भी शजित नहीं है (फिर यह) 
पायल (पा व) कैसी ? तुम तो अपने झज्जो से ही प्रलश़त हो रही हा, 
(प्रपने श्राप को) कष्ट देने के लिए गहनो को क्यो पहनती हो ? 

चेटी -यह बुसुधावर उद्यान है, स्वामी ग्रवेद्य करें । 

[ सत्र प्रदेश करते दें ] 


नितम्यभरत --नितम्बषों भर , तस्मात्‌ -तितम्बों के भार से 

पादपुगस्‍््य --पादया शुगम, तस्य -पांग्रों के जोडे की दोनो चरणों की । 

योदूस्‌ -६/वहू +हुमुद- उठाने वे लिए ॥ 

सेदाप.. मण्डनम्‌ “नायक के बहने का अभिप्राय यह है कि तुम स्वभावतया 
बहुत्त सुन्दर हो, प्रत गहने तुम्हारे लिए कंबल बोभ ही बने हुए है। 


श्र८ नागरानन्दस्‌ 


नायक:-[विलोव्य_] झ्रहो तु कुसुमाकरोद्यानस्थ थ्रोरे ! इह हि ? 





तिष्यन्दइचन्दनाना शझिश्िर्यत्ति लतामण्डपे कुट्टिमान्ता- 
नारादूः धारागृहाणा ध्वनिमनु तनुते ताण्डब नोलकण्ठ:* । 
यन्‍्प्रोन्मुक्ततच वेगात्‌ चलति विटपिना पूरयन्नालवाला?- 
5. 8 जन शो 
नापातोत्पीडहेलाहतकुसुमरज: पिड्जरोध्यं जलौधः ॥ ७॥ 
क्रषि च-- सर 
श्रमी गोतारम्भमुखरितलतामण्डपभुवः 
पराग: पुष्पारा प्रकटपटवासव्यतिकरा: । 





प्रत्यय ---घस्दमानां निष्पन्दः लतामण्डपे क्ुट्टिमान्तान्‌ शिक्षिरयति, प्रारातृ 
घारागृहाणाम्‌ ध्वनिम्‌ प्रभु नोलकणष्ठः तताष्डबम तमुते । मन्तोग्मुक्तः 
श्रापातो (पी डहेलाहुतकुसुमरज. पिज्जर. विंटपिनाम भालवालानु पूरयव्‌ 
प्रण्मु जलौध वेगातू चलति ॥ ७॥ 


जिक्षिरपति--शिक्षिर' से नाम धातु--क्षीतल बनाता है । 

कुट्टिमास्ताव--डु ट्विमानाम्‌ श्रम्ताः तावू (१० तत्यु०)--फ्थ्लोँ के कितारों वो । 

व्यनिस्‌ अ्नु->प्रनु ते योग में द्वितीया का प्रयोग होता है--ध्वनि के पीछे 
तडुते ताण्डव मीलकण्ठ:--मोर नाच करता है । जल-प्रपातो तथा पण्वारो के 
स्वर से मोर को मेंघो के गन वा भ्रम होता है ग्रत उस स्वर वे साथ वह 
साचने लगा है ६ 


यन्लेग्य उन्मुक्त (उत्‌+%/मरुचु+बत), प० तत्वु०--(जल-) 

से निकला हुप्रा 

प्रापात०--प्रापाते यः उत्पीड (चलनम) तेन हेलया (सुगमतया) छृत यह 
बुसुमाना रजः तेन पिछ्लर --तिर कर बहने ले अनायास ही सी हुई 
फूलो की धूलि से पीला (वना हुआ्रा यह जल-समूह) । 

जलोघः--जलस्य स्‍भोषः (प० तत्यु०)--जल वा समूह । 





3. झोमा 2. निध्यन्द «रम 3. भारात्‌- नियट व. ताश्हव (मृत्य) यो 5. मोर 
6. दो बा 7 भालवालान *“क्यारियों बा 8, देला«-सुगमता 9, पिम्जरःवूपीलो । 
]0 घूलियां से ], प्वास*-«व्त्रों में लख्ने बे मुगन्षि [2, स्यतिकया «सर्प । 


तृतीयोड्डू : १२६ 


नायक --दिल वर] भ्रह्य | बुमुमाक्र उद्चान की कितनी वडी झोभा है ! यहाँ 
पर चन्दन के वृक्षो का (बहता हुप्ना) रग लता मण्डप में फर्शों के किनारो 
को शीवल बना रहा है ) समीप ही जल प्रपतत गृहो की घ्वनि के पीछे 
(कदाचित्‌ मेंघ ध्वनि समझ कर) मोर नाच रहा है । जल यन्नों (अर्थात्‌, 
फठ्वारों) स निकला हुम्रा तथा शिर कर बहने से अनायास ही ली हुई 
फूलो शी घूलि स पीला सा वना हुप्रा यह जल का समूह, वेक्षा की 
बयारियो (]3%50%) को भरता हुप्रा तेजी स वह रहा है । 





और भी, 

ये भवरे, आरम्म विए गए गीतो से (शा० गीतो के आरम्भो से) 
लता-कुझों की भूमियों को ँब्दायमान करते हुए फूलों की घूलि से 
(लिपटे होते के कारण) भ्रदगराज (शा० वस्मा में लगी हुई सुर्गान्घ) से 
युक्त प्रकट हाते हुए, समिनियों (प्र्थात्‌ अपरियो) के साथ पर्यातत मात्रा 





प्रल्यय प्रमी मधुपा गीतारम्भ मुल्रितलतामण्डपमव- पुष्वाणां परागे 
प्रकटपटवासब्यतिकरा सहचरीभि सह पर्पाप्त मघुरस पिवस समतात्‌ 
पानोत्सवर्म्‌ इद भ्रवुभवन्ति है ८वा 

गोतारम्म --गीतानाम्‌ प्रारम्भ (१० तत्यु०)--गोतो के प्रारम्भों से श्र्याव्‌ 
प्रारम्म जिए हुए गीतों से । 

मुखर्तिलतामण्डपभुबः -मुखरिता लतामण्डपाना भुव य॑, ते (बहुब्री०)-- 
शब्दायमान की गई हैं लताकुओ की मूतिया जिन से व (भवरे) । 

धुसरित--पुख र झब्द स नाप धातु रूप का कवान्त--प्नस्दायमान । 

प्रहटपटवासब्यतिकर --प्रतकटः पटवासस्य ब्यतिकर येयु ते (बहुब्री० )--लए 
हा रहा है भदुगराज (दुक्म चूएं) का सम्पर् जिन में, अर्थात्‌ जो स्व 
ही ढुक्म चूर्ण ऐे युक्त है । 





१२० सागन दस्‌ 


हि मी जज 7०० बडे रे २७३7 कहे अल 


पिबन्त . पर्य्यप्त सह सहचरीभिमंधुरप 
समन्‍्तादापानोत्सवमनुभवन्तीव प्रधुपा 0८५७ 
विदूषक ---[ उपसूय*] जयतु जयतु भवान्‌ । स्वस्ति भवत्य | जदु जदु भव। 
सोत्यि भोदीण । 
नायक --वयस्प ! चिराद दृष्टोईसि । का 
विदूषक --- भो दयस्य ! लघु! एवा्रगतोईस्मि। कि पुनविवाहमहोत्सव 
मिलितसिद्धविद्याधराणामापनदशनकौतूहलेन परिश्रमनतावतों बेला: 
स्थितो४स्मि ५ सत्‌ स्वमपि सखत्‌ प्रक्षस्थ । भो वश्नस्स | जहुं जज 
आशभ्रदीम्हि । हि उस विग्राहमहूसव्मिलिदर्तिद्धिविश्जाहुराण ग्राएणट्स 
णाक्ोडूहलश परिब्भमतो एत्तिप्न वेल चिनिठदीम्हि। ता तुम विंदव 
पव्खा । 
नायक --एवं यथाह भवान्‌ । [सम तादवलोत्य] वयस्य ! पढय पह्य । 
दिग्याज्ञा हरिचन्इनेत, दघत सनन्‍्तानकाना स्रजो", 
सारिसक्या5$भरणप्रभाव्यतिकरेडदिचत्रीकृताधच्छाशुका । 











आपानों सवम्र्‌ -ग्रापानस्य उत्सवम्‌ (प० तत्यु०)-म दरा पान के उत्सव को। 

स्वस्ति भवत्य--प्राप का कल्पाण हो । स्वस्ति के योग में चौथी विभवित का 
प्रयोग होता है । 

विवाहमहोत्सवर्मिलितप्तिद्धविद्याधराणयम - विवाहस्य महोत्यवे मिलिता ये 
सिद्धाइच विद्याघराइच तेबाम्‌-विवाह के महोत्मन पर एकत्रित हुए 
सिद्धों तथा विद्याधरों के । 

ब्रापानदयनकौतूहलेन-- आपानस्य यतु दटन तेन कौतू हलन- खुरा पान का 
देखने की उसुकता से । 


प्रन्वय ---हूरिचादनन दिग्पाद्स्‍भा सतानकानां लम दधत मारिकयाछभ 





] बाफी 2 समन्‍्द्रव्‌चारों शोर 3 पास जावर 4 शीक्ष5 दूर को 6 मालाओं वा। 


तृतीयोश्डू श्श्‌ 








में मथुरस का पाव करत हुर, से श्रोर से मदिरा पानके से उत्सव को 
मना रहे हैं । 

विवृषक--[ पास भरा कर] जय हो जय हो भ्रीमावु की | आप (मलयबती) का 
बल्यारा हो । 

नायक--मिन ! बहुत देर के बाद दीख पड़े हो । 

विवृूषक--परे मित्र | में ज्षौत्र भ्रा गया होता कितु विवाह के महोत्सव पर 
इक्टठे हुए सिद्धों तथा विद्याधरो क सुरा-पान को देखने की उत्सुकता से 
घूमता हुआ इतनी देर (वही) ठहरा रहा । दो झ्राप भी उस देखें 

नायक--जैसा श्राप कह, ऐसा (ही करते है) । [चारों ओर दखकर] मित्र ! देखो, 
देखो -- 

हसिचदन स लिपे हुए अज्भो वाले सन्वातक वृक्षा (के फूला) की 

मालाओो को धारण करते हुए मण्यियो के गहनो की कातति के सम्पर्त से 
रग बिरग बने हुए स्वच्छ रेशमी बस्त्रो वाले, 


रसप्रभाव्यतिकरें चित्रीकृताच्छाशुरू भ्पो विद्यापरा लिदजने सादे 

मिश्रीभूष घन्दनतरुच्छायासु दयितापीताश्वश्िष्टानि मघूति पिबात ॥ ६ | 

दिप्पाज्रा -“दिप्पानि भज्ञानि येपा ते (बहु्री०)--लिप हुए हैं भज् जिन 
के, वे (विद्याधर) । 

दिस्घानि--दिह (लेपना)-+क्-“लिप हुए । 

हरिचखनेन--हरिचदन से ( हे प्चि दन पीले रग के चदन की एक विशेष 
किस्म होती है। हरिचन्दन इन्द्र के वन में उपलब्ध होते वाल पाँच वृशो में 
से एक का नाम भी है सन्ताव, कल्प मन्दार तथा परारिजात भन्‍य चार 
वृक्षो के नाम हैं । 

दपत --%/धा +-शह्‌--घारए करते हुए । 

साशिक्या०--माणफ्याता यानि भाभरणाति तेषां या प्रमा तासा ब्यत्िकरे 
(व० तल्यु०)--मशियों के गहनो की बान्ति के सम्पत्र से । 

वचित्रीहृतताच्छांशुक ““वित्रीड़तानि प्रच्चानि प्रगुरनि येपाम ते (बहुत्री०)-- 
रुग बिरणे बन गए हैं स्वच्छ रेशमी वस्त्र जिन के । 





श्र सागानादस्‌ 





साद्ध॑ सिद्धजनर्मछनि दयितापीताब्यश्चिष्टान्यमी 
मिश्रीभूयां पिवन्ति चन्दनतरुच्छायासु विद्याधरा ॥ ६ ॥॥ 
त्देहि वयमपि तां तमालब्रोथि गब्छाम । [सर्वे परित्रामन्ति] 
विवृषक ---एपा खलचु तमालवीधिका' । एता सड्चरन्ती तावत्‌ घरिखेंदितेव 
भवती हृश्यते । तदिहेव स्फटिकमशिशिलातल उपविद्य विश्ाम्याम । 
एसा बखु तमालदीहिग्रा ! एद सचरती दाव परिखेदिदा विश्र भोदों दोसई। 
ता इथ उजेब्व फटिप्रमशिसिलागले उबविसिप्न वीसमम्ह। 
नायक --वयस्प * सम्यमरुपलक्षितमू-- 
एतन्पुस्त प्रियायाः शशिन जित्वा कपोलयो फास्त्याँ । 
सप़एुरक्तमधुना बसल छा वरीहले जेतुमू ॥ १०४७ 
[नायिवा हस्ते शहीत्या] प्रिये ! इहोपविज्ञाम । 
नायिका--यदास्पंपुश्न प्राज्ञापयति । ज॑ प्रज्जउत्तों भाणगेदि । 
[ सर्वे उपबिशन्ति । ] 
साथकः--[ नायिकाया मुखमुस्तमय्य पश्यन्‌ ] प्रिये ! वृयेवर त्यमस्मा्ि 
कुसुमात्रोद्यानदर्शनडतृहलिसि परिषेदिताइस्षि । कुत ?-- 
दितापीताइविधिष्टाति--दयिताभि पीवातु अ्रवश्चिष्टानि->प्रियाम्रो के पीने 
से बची हुईं $ 
परिष्टेदिता--परि +-4/खिद + शिच्‌ +क्त --धबराई हुई । 
झ्रन्यय.--प्रियाया एव मुख कपोलपो वास्टया दाप्मित मित्या प्रघुता लापा 
मुरत्तम्‌ कमान श्रय जेतुस ईहते॥ १० ॥ 
तापातुरक्तमू--तापन पनुरत्तम्‌ [(तृ० तत्यु०)--घप से खाल । 
प्रतुरततमू--भनु +-३/ रक -जत--रक्जा हुआ, साल । 
एतामुल०--नायक वे कहने का भमिप्राय यह है कि मलयबती वा सुर पहले 
सो भरपधित इवेव एवं शुभ्र होने मे कारण घद्धमा वो मात बर रहो 


आदत तल: क्‍हकई::ं-ऊक-झइन्‍8 न न चना न-मननीनननननीन33-+-4++कनन-नमक-ीयनीयनणाणी, 
] मिडबर 2 सायाद वर्ण का मांगे 3 शोगागे थे इसमेलन्घाएल है है 
अल ल्मयर्य 
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आजिजज-ज---ज--ज--न्‍ >> 
ये जिद्याघर, सिद्धजता के साथ. मिलज़्र चाइन के वृक्षों की छमा में 


प्रियाप्रा के पीने से बची हुई मदिरा का पान वरते हैं। 
तो ग्राग्रो हम भी उस तमात वो बाले मार्ग की ओर चलत है । 
[ सह उ पड़त हैं ] 
किवूयक-यह तमाल बुला का मांग है / इस वर चतती हुई श्रीमती 
(मलयदती) जी घड़ी हुई दीख पड़ती हैं । ता यही स्फटिक मणि के 
विला तल्ल पर वंठ कर विधाम करते हैं । 
नायक्--मित्र | तुमने ठीक ही अनुमान लगाया है-- 
प्रिया का यह सुख (गोरे) गालो की शोभा से चद्भमा को जीत बर भव 
धूप स लाल हुप्रा निश्चय ही क्‍्मद वी जीतना चाहता है । 
[नाविक्रा को हाथ से एश्” बर] प्रिये | यहाँ गेठत हैं । 
नायिका -जैय प्राय पुश्र की ग्राज्ञा । 
[सत्र रट जाते हैं] 
सोपक --[लायिया बा मुस ऊपर उटा बर देने हुए] प्रिय ' कुमुभावर उद्चोत को 
देखने बी उत्सुकता वाल हमने तुम्ह व्यय ही चकाया है। बयोक्- 


था प्रौर प्रब यूय की घूृप से लाव हो जाने क १? रएा सौ य में, 
लाल कमल भो भी जीतने की चथ्टा बर रहा है । 
उम्मम्य -उदे + १/7ग- छिच +ल्यप--उठा कर 3 
कुपुमास्रोद्यानदर्शनकुतृहूलिभि! -“हुसुमाक्रोद्यानस्प दंणनाय कुतहलिसि - 
बुसुमाकर उद्यान वे दयनों के लिए उसुक् बने हुए (हम) से । 
कुतूडलिसि बुपृहलिद (बुवनल+ इन मत्तथें) से तृतीया बहुद्चन । 
परिलेदिता >परि+६/शिक्रृ+गिच्‌ + त्त --थतराइ गई । 


श्रे४ड नागानतन्दम्‌ू * 


एतत्ते अर लतोललासि पाठलाइयरप्ललवम्‌ ॥ 
मुख नन्‍्दनमुद्यानमतोड्न्यत्केवल चनम्‌ ॥ ११ ॥ 
चेटी-- [सस्मित विदृूषक निदिश्य] झु्त त्वपा, भर्तदारिका कथ बरश्ितेति? 
भायद ! पुनरह्‌ त्या वर्रयाम्ति | सुद तुए भट्टिदारिग्रा वह वष्णित्ति ? 
अज्ज उस अह तुम वण्णेमि । 
विदूषक --[ सह ] भवति ! जोवितो$स्मि । तत्‌ करोतु भवती प्रसाद, 
येमेप मा पुनरपि न भणति, यथा स्वमीहशः ताहशः फपिलमकंटाकार 
इति। भोदि | जीविदोम्हि । ता करेदु भोदि पर्माद, जेण एसो मे प्रुणोनि 
ण भणादि, जहा--तुम ईरिसो तारिसो कविलमकडाग्रारोत्ति । 
चेटी--प्राय्य ! स्व सया विवाहजागरणों निद्रायपाणों तिमीलिताक्ष: शोभ- 
मानो हष्ट । तत्तथेव तिष्ठ, येन वर्ण्पासि । अज्ज ! तुम मए विश्राह- 
जामरणे शिज्जाग्ममाराणिमीलिग्रग्नच्छो सोहन्तो दिदूटो । ता तह ज्जेब्ब 
चिटुठ, जेए वण्णेमि । 


विदृूषक --[वथा करोति] 








अन्वय -- एतत्‌ भ्र[लतोल्लासि पाटलाध्धरपल्लवेसू ते सुख नन्दनमु उद्यातम्‌ 
झ्रत प्रस्यत्‌ केवलम्‌ बनम्‌ ॥ ११ ॥ 

अ,लतोल्लासि--भ्रू वो एव लते भ्र,लते ताभ्याम्‌ उल्लासि (उत्‌+-लसति इति) 
--भौंहो रूपी श्षत्ाग्रो से चमकने वाला । 

पाटलःथ्यरपलवम्‌-पाटल: भधर. एवं पललव यस्मिन्‌, तत्‌ (बहुद्री०)--लाल 
होठ ही पत्ता है जिस में ऐसा मुख रूपो नन्‍्दन उपवन | 

नम्दसघु--नन्‍्दयति इति नन्दनम्‌-श्रानन्द देने वाला । इस का प्र॑ स्वर्ग में 
* नन्दन ” नाम वाला उद्यान भी हो सकता है। 

एतत्ती ०--नायव ने मलयवती के मुख को गानम्दित बरने बाला उद्यान 
(भगवा नन्दन उपवन) बताते हुए, शेष सब उद्यानो को जगल के समान 


तृतोयो5द् १३५ 


भाँद्ों लटथी लतामो से सगोभित लात ग्रधर रूपी पत्त वाला यह 

तुम्हारा मुख नादव (अथवा गान द देने वाला) उद्यान है इस स भिन्न भय 
केवल बने हैं। 

बैटी--][ मुस्कराइट से विद की भोर स रेत बररे) सुना तुम ने राजबुमारी जी 
वा कैसा वेतन किया गया है ? ग्राय ! मैं भी तुम्हारा वशत करूंगी । 

विदृषक--[ह। पूथव] देगी ! में (तो) जी गया। गत आप कृपा बरें जिस 
से फिर यह (मेरा मित्र) न कहे जि तुम ऐम हा वेस हा भूरे बदर 
सेहो। 

बेटी -प्राय ! मैं ने तुम्ह विताह हे जागरण में ग्लावा को बंद केश अंप्रत 
हुए सुददर रूप में देखा है । भरत उसी त ह बंठ जाप्रो ताबि मैं तुम्हारा 
बर्णत वरूँ + 

[ विद्वार एप बरता है ] 

बताया है। प्रभिप्राय पट कि मतयत्रती के सुख क पास होते हुए कुगुमाकर 
उद्यान में घाने का कष्ट बरने की कया प्राव"्यकता थी । 

र्शावामि १/वण के दा पर्थ होते हैं (१) वधत करना तथा (२) रंगना । 
विदूषक इस १। पहला प्र समझता है तथा चटो दूसर प्रथ मे वाम 


उठाती है। वहायामि वे इस प्रतार इसेघात्मक जाने से विदुषक उयहास 


का पात्र बन जाता है । 

कपिलमकुटादार - कपल ये मकर 
(बहुब्ी०) बंदर की तरह पाडइति है जिंस वी । 

निदायमाण तिंद्ठा से माम पातु निदा क्यड (्नतिद्ायव) +धातच 
सोते हुए, ऊँचते टूए । 

निमीतिताक्ष --तिमीलित स्रीणी यह से (यहुबो०) -इद हुई हैंदोताभसख 
जिस को । मह बास ध्यान दने योग्य है कि यदि बहुत्ीदि समास थे उत्तर 


तस्ये प्राशार इस भावार यस्य से 


बद में ' प्क्‍क्षि पाए, ता उसे प्रभ घादय हवा है 


१३६ सागान दस 








चेदी-न[स्रगतम] यावदेष  मिमीलिगाक्षस्विष्ठति तावन्नोलरसतातुकारिशा 
तमालपललव रसेन मुवस्‌ प्रस्य कालोकरिप्यामि । [उथाय तमालपललव 
सिघीड्य फ्िफरस्य मुय् वालीक्रोति। शायकों नाविवा च विदेषकस्य सुख पहुयत ]॥ 
जाव एसो शिमीलिश्रअच्छ चिट्टंद दाव खोलरसाणप्रारिणा तमालपत्त 
बरसण मुह से कालीकरिस्स १ 
नायक --वयस्य ! धाय खल्वस्ति, योडर्मासु तिष्ठत्सु भवानेव वर्ण्यते 
नायिका--[नायकस्य मुख हृथ्ठा स्मित वरोति] । 
नायक -[ वायिकामुख हृष्टा ])-- 
स्मितपुष्पोद्ममोष्य ते हृष्यतेष्धरपल्लबे । 
फल स्वन्यत मुग्घाक्षि | चक्षुपोमम्त पश्यत ॥१२॥ 
विदूषक --भवति ! कि प्वयां कृंतमु ? भोदि ! कि तुए किद ? 
चेटी--नत्रु वशितोशसि । ण वष्णिदोसि । 








_ मोलरसानुशारिशा--नीलस्य रसम्‌ अनुक्राति तेन (उपपद तत्यु०)-मीव 

(पौध के) रस स मिलत जुलते से । 

कालीक्षरिप्यासि---पस्‍्रवाल काल सम्पद्यमान करिप्यामि--काल +च्वि- श+॑- 
लुद--बाला करूंगी । 

निष्पोश्प--निस + */पीड + ल्पएू--तिचोड वर । 

प्रन्वय --हे मुग्धाक्षि | ते भ्धरपद्टवे प्रयम स्मितपुष्पोनुगम हृइयते ॥ फल्तपु 
तु पश्यत मम घक्षुषरों भ्ायञ्न ॥ १२॥ 

हिपतपुष्पोद्गण -“स्मितमैव पुष्प तस्थ उद्गम --मुस्वराहुद रूपी फूल मा 
उदय होना । 

भ्रधरपत्लघे--भधर एवं पल्लवम्‌ तस्मिद्‌ (बमधा०)--होठ रूपी पत्ते में । 

मुग्पाक्षि--मुग्धे भ्क्षिणो यस्पा सा तत्सम्वोधने (बहुत्री०)-- हू भोले नेत्रों 
वालो ! 


3 दौर पढ़ता है 2 दाय्त हुए कोई 


तृतोयोघ्डू : श्३े७ 
2, का 





घेदी--[झपने भाप] जब तक यह बाल बन्द किए बैठा है, ठब तक नील रस 
से मिलते जुलते तमाल वे पत्ते के रस से इस वा मुह बावा कर दूगी। 
[2 बर, ठमाल के पत्ते को नियोह कर विदृषक के मुझ बो बाला बरता है, नायक 
ओर नायिवा विदृषक के मुख वो देसते ६] 
ज्ञायक-- मित्र ! तुम घ य हो जो हमारे डछोत हुए भी नुम्हारा वर्णन किया जा 
रहा है । 
सापिकार--[नायव वे मुश्ष थो देस बर मुस्कराती दे 
सायक-_[_ नायिका के मुख वो देसफर ] 
है भोत्रे मेशें वाली । मुस्व॒राहट रूपी फूल तो तुम्हारे भ्रधर 


(निचले होठ) रूरी पत्ते में उग्र रहा है रिन्‍तु फल तो प्रन्यत्त--तुम्हे 
देखते हुए मेरी भाँखो में--(उत्पन्न हो रहा) है । 

(दबद्ूघक--देवी ' छुमने बा दिया है । 

बेटी --वर्णन किया है। ( प्रथवा रज्ज दिया है। ) 

स्मितपुष्प० -- यहा मलगवती की उपमा लता स दी गई है तथा उस वे होठ 
तथा मुश्कराहट को क्रमश बोपल तथा फूल बताया गया है। फूल के बाद 
फल लगता है भौर वह फल है- प्रिया के दक्नों से पैदा हुप्रा प्रानन्द ” । 
बहू फल फूल के स्पान परन हो कर, तायक के हृदय में है, यदी पाएचयं की 


बात है । 





4०४ 


१३८ नायानादस्‌ 





विदृषक --हिस्तेन मुथ भ्रम्नज्य हृट्ठा सराब दण्डकाहमुचयम्य] था दास्या पृत्रि! 
राजकुल खल्वेततु ।क्ि तब करिष्यामि ? [नायक निदिश्य_] भो ) युवयों 


पुरतीह्‌ दास्‍्या पुत््या खलोकृत्रोइस्मि। तत्कि इह स्थिन । प्रयतों 
गमिष्यामि । [निष्क्रामति] झा दासीए घीए ! रागउल क्खु एद । 
कि तद करिस्स ? भो ! तुम्हाण पुरदो एव्व ग्रह दासौए धीग्राए 
खलीकिंदो | ता कि मम इध ट्विदेश ? अषण्णदो गमिस्स । 

चेटी -झुपितो मे प्राय्य श्रातरय यावदेन गत्वा प्रसादमिष्यासि । कुविदो मे 
अज्ज प्रत्त श्रो जाव ण गदुप्न पमादटरस । 


नायिका--हेज्ज चतुरिके ! कि मामिकाकिनोमुस्मित्वा गच्छसि ? हक 
चदुरिए | कि म एपग्राइशी उज्मिम्न गच्छसि ? 

चेटी---[नायक निदिश्य सस्मितम] एवमेकाकिसी चिर भव। [इति निमान्ता] 
एव्व एग्राइशणी चिर होहि। 

नायक --[नायिकाया मुख पश्यव]-- 


हि द 
दिनकरकरामृप्ट बिश्वत दूति परिपाटला 
दशनकिरणं ससपंद्धि स्फुटीकृतकेसरम्‌ । 





प्रमृूग्य--प्र +-%/मृज --ल्यप--योद्ध कर । 

उद्यम्य--उत्‌-- 4/ यम्‌ +-ल्यप-- उठा कर 

राजकुलम०--विदृपक्र का जी तो बहुत चाहा कि म॑ चटी को उसकी हाशरत 
का मजा चस्ाऊं किन्तु राजकुत (राजा ग्रादि शासव यश) नी उपस्थिति 
में वह एसा कर न सका ) अपने रौप का प्रर्ट बरने के लिए उसने वहाँ 
से चता जाना ही उचित समभा । 





] >णएजाश्मुब्ल्लल्वी क टगे को 2 मख्युप 3 ण्यावित्ीण्केला न 
शोना व 5 गुलादा खाल + 


श्र सायानन्‍्दस्‌ 


अधि मुखमिईं मुस्धे ! सत्य सम कमलेन ते 
मधु मधुकरः किन्त्वेतत्मिन्‌ पिबन्न विभाव्यते ? ॥१३॥ 
नायिका---[ विहस्य मुचमन्यतो नयति ५] 
नायक --[तदेव पठति] हर 
चेटी--[पटाक्षेपेण प्रविश्य, उपसृत्य] एप खल्वाय्यंमित्रावसु कास्येसा बेन्ापि 
कुमार प्रेक्षितुमिच्छति । एसो बखु भ्रज्ज मित्तावसू बज्जण केणवि कुमारभ 
पेविखदुमिच्छदि । 
तायक ---ह्िये ! गच्छ त्वमात्नों गृहम्‌ ! झहसपि मित्रावसु हष्टा] त्वरित 
ड़ 








मागत एवं । 
नायिका----चेट्या सह निष्क्ान्ता] 


( कन प्रविशति मित्रामु 3 
मित्रावसु -- 


श्रनिहृत्य त सपत्न' कथमिव जीमूतवाहनर या5हम्‌ । 
कथयिष्यामि हृत तब राज्य रिपुरोति निर्लेण्जः ? ॥१४॥ 


विभावयते --वि +-+/ भू + शिच्‌ +व मेंबाच्य--दिखाई देता है। 

दिनकर०--जोमूतवाहन, साथिका वे मुख को बमल मे उपमा देता है किस्ते 
हमले बे रस चूसने वाला भवरा तो सदा ही पास रहता है। यहाँ मुस पर 
मखडदाता हुमा भवरा उसे दिखाई नही देता | इस प्रकार मुर के भवरे 
की भोर सरेत बर ने नायर ने अ्रप्रत्यत रूप मे नायिका के मुख के लिए 
स्त्रयें भवरा बनने की तीद्र प्रभिलापा को व्यक्त जिया है । 


पदाक्षेपेशट--/ परद व हटा कर' । नाट्यशास््र क नियवानुसार जय तब विसी 
धाम के प्रवश थी पहने सूनना न दो जाए उम रगमझ पर प्रविष्ट नही 
होने दिया जाता (नामूबित पात्रप्रकेंशा भवेत्‌) | विन्तु कई बार धीघसा, 
परवराहूट, भय झादि के बारश किसी पात्र विशेष का पत्रस्माय्‌ एवं 
प्रसूषित प्रवण हो स्दाभावित्र सपा समुचित प्रतीत “पफा-८-०नम8 चित प्रतीत होता है। ऐसी दशा है। ऐंगी दमा 


3 सिम «शोर 2 रात्रु को 


तृतीयोड्डू रच 


से) केसरो का स्पष्ट प्रकट रसता हुम्ना छुम्हाया यह छ सच मुच कमन 
जैसा है किन्तु इस में रस का पीता हुम्रा भवरा दिवाई नहो देता है । 


मापिका--[हमकर सु दूसरी ओर फेर लेती है] 


नायक--[ज्सी को (फिर) पत्ता है] 
बेटी --[पश हटा कर बत्रेश ब( के पास ब्राऊ॒ए] यह झाय जित्रावसु किसी काय देश 


आप से मिलता चाहत हैं । 
नायक -जिये ! तुम झयने घर जाप्रो। म भी मित्रावसु से म्िलार क्षीघ्र ही 
आता हूं । 
नायिका --[चटा के साथ चल! चाता डे) 
[ठव मित्रावपु प्रवेष दर । है] 
पत्रावसु जीमूतवाहन के उस सत्र, को मारे बिना में निलज कंस कहें कि 
झत्र्‌, ने तुम्हारे राज्य को छीन किया है ? 


में पटाक्षपण (प्रथया प्रफ्टीक्षएण अथत्रा पबटीखशप्रण) द्वारा उसमे 


प्रथ्िष्ट करा दिया जाता है । 
यहाँ पर एक ध्रौर बात भी ध्यान देने योग्य है. नायर मजयरती 


के मुख के चुस्बत के लिए लालॉयित हो “हा है जिस्तु नाट रा सत्र के वियम 
रगमश् पर चुस्वत को प्राज्ञा सही देत । धघत परहाशेरगा द्व रा चही 
का प्रवेश नायव की मतोरथ पूति के माय में बाधा के रूप ऐ प्रस्तुत किया 
गया है। प्रमिज्ञानशकुन्तलम्‌ में भी एक ज्मी ही समस्या को इसी तरह 
सुलझाया गया है। 

अन्वय --भौमृतवाहतस्थ त सपनमि प्रतिहत्य निलज्ज तब राज्य रिपुणा 
हृतम्‌ इति झह कथम्‌ इव क्यपिष्यामि ॥ १४३॥॥ 

प्रमिहय--ता हेल्प (निर्नः क/हतुन-ल्वप) - ने मार कर । 

निलेश: तिगता लज्या यस्थ से (बहुद्बी ०)-+व दारम । 

प्रनिह््य तम्‌॒ 7 भिश्नावसु ने महसूष किया कि मुझ नायक व राज्य छितने की 
मू बना देने के लिए यहीं नहीं धाना आाहिएं था सपितु दिना जप्मुतवाइन 
के कहे स्वय ही लड कर शत्रु से राज्य लौटा लगना चाहिए थ' | बरी 
कारण है वि वह सूचना देव गमय पज्जा का झनुभव कर रहा है । के 


श्ड्र नागान दस्‌ 





अभिवेय च न युक्‍तत गतुमिति निवेद्य गच्छामि। कुमार ! मित्रावसु 
प्रशमति 

नायक -[मित्रावसु हृष्ठा] मिरवसों ! इत भ्स्यतास १ 

मित्रावसु --[निरूप्य उपविशति_] 

नायक --[ निरूप्य ] मित्रावसो ! सरब्ध इव लक्ष्यसे ? 

मिन्नावसू --क खलु मतज्भहतके सरम्भः २ 

नायक --कि कृत मतज्भ न ? 

मिन्नावसु ---६दनाक्षाप क्लि युष्मदीए राज्यमाज़ातम्‌ 

नायक --[सिहपमात्मगतम्‌] झ्रषि नाम सत्यमेततु स्यातु ? 

मिनावसु --प्रतस्तदुच्छित्तये झ्राज्ञा दातुमहृति कुमार । कि बहुना ?-- 





भ्रनिवेद्य--न +- नित्रद्य (नि--4%/वद्‌- ल्यप )--न निवदन कर के । 

सरब्ध --सम्‌ -%/रभ-+बत--धवराया हुआ । 

के खलु सरम्भ --दुंष्ट मतद्भ के विषय में घबराहट कैसी । मित्रावसु वा 
अभिप्राय है कि वह साधारण सा झत्रु शीघ्र ही नष्ट कर दिया जाएगा। 

कि कृत मतज़ न--यह बात ध्यान देने योग्य है कि मित्रावसु तो मतज्भ के साथ 

हतक “-गाली के से रब्द--का प्रयोग करता है किन्तु नायक कैवल 

मतज़ू ही कहता है । यह उस की मानप्तिक उदारता का द्योतक' है । 

झाक्रातमू--भा-+-%/ क्रम +-क्त--आभ्राक्मण किया गया । 

झपि नाम-- प्रपि नाम का प्रयोग सम्भावना एवं स देह के मिश्रित भाव को 
व्यक्त करता है ! 

प्रपि नाम०--नायक की मन में ही कही गई यह उत्ति कुछ खटकती सी है 
डिन्‍्तु उस के चरित्र को देखत हुए, उस क स्वभाव व झनुबूल ही प्रतीत 


2 बैटिए 2 कराइट 3 आपका। 


तृतोयोष्डू श्ड३ 


श्रौर बिना निवेदन जिए भी जाना उचित नहीं है ग्त सूचना दे बरही 
जाता हूँ । राजकुमार ! मित्रावसु प्रणाम करता है । 

नायक--[मिश्रावह् को देस कर] मितावधु जी । इधर बंठिएगा 

पिन्रावसु--][ देस बर वैयता द] 

नायक-- [देख वर] मित्रावसु ! क्ष्‌ब्ध से दीख पड़ते हो । 

मित्रावखु--मुए मतज्ज के विषय में क्षोम कंता ? 

नायक--मतझ् ने क्या किया है ? 

मित्रावसु--प्रपने ही नाश के लिए ग्राप क॑ राज्य पर झाक्रमण कर शिया है। 

नायक-- [एप पूयर अपने भ्राव] कही यह सत्य हा जाए, त्तोरे 

मित्रावसु--अ्त उस व समूत्र नाश के लिए आ्राप वा झ्लाज्ञा देनी चाहिए। 
भ्रधिक क्या कहूँ-- 


होती है। बह राज्य भार को शुरूस ही एक प्रकार का बन्धन समभता 
चला झ्रा रहा है। इस प्रकार सहज ही उम बन्धन स मुक्ति पा लेना उसे 
रुचिकर प्रतीत हुम्रा है । 

उच्छित्तते--उत्‌ +छिदू+ ति.. उच्छित्ति वा चतुर्थी एक्वचन--विनाथ के 
तलिए। 








श्ष्र नायानन्दसू 


ससर्पड्धि:ः समन्‍्तात्‌ कृतसकलवियम्सार्गयानेविमानेः 
कुर्बाशा प्रावृषीव स्थगितरविरुच इ्यामता वासरस्थ । 


एते याताइच सद्यस्तव बचनमित प्राप्य युद्धाय सिद्धा , 
पिद्धओ्चोदवत्तशनुक्षयभयविनमद्राजक ते रवराज्यम्‌ ॥१५॥ 
झथवा, कि बलौधे -- 


प्र 
एकाकिनापि हिं सथा रभसावक्ृष्ट- 
मिस्थ्रिशद 8 9 व730 23 5 
दीधितिसटाभरभास्रेश । 
श्राराग्निपत्प हरिणेव मतद्जेस्ध- 


__ माजोी_मतज्भजह॒तक हतमेंव विद्धि ॥ १६॥ _ _ 
अन्वध:--समन्तात्‌ सस्पंज्डि कुतसप लवियन्मा् ; घने विमयने स्थगितरविय 
च॒ याप्तरस्य प्राबुषि इय द्यामतास्‌ कुर्वाण, एते सिद्धा घर सद्य तेव 
बचनम्‌ प्राप्य इत थरुद्धाय याता, उद्वृत्तशत्र क्षय-भय विनमद्राजकम्‌ ते 
स्वराज्यम्‌ तिद्धघु थे ॥ १५॥ 
सस्पेंड ““सम्‌+%/सप +-शतु + ठृ० एक वचन-फंलते हुए. सण्डराते हुए 
(विमानों) से । 
कुत०--हतम्‌ सक्तस्य वियन्मागंस्य (वियत मार्गस्य) यान ये, ते (बहुत्नी०) 
“-वियां गया है सारे भाकाश मार्ग का भ्रमण (न्न्यान) जिन से । 
स्थणितरदिंषद --स्पमिता. खे एच गस्मिनु (बहुद्ी ० ) ढक दी गई हैं सूर्य ४७॥ 
किरणें जिस में । जैसे वर्षा ऋतु में बादल सूर्य के प्रकाश वो ढत' दिन 
प्रन्धवारमय बना देते हैं वेसे ही यह विमान सूर्य किरणों को ढेक कर, 
दिन को बाला बनादेंगे | 
उद्पुत्तश4ु०--उद्वृद्त य शात्र तरय क्यात्‌ यतू भय तेन डिनमंत्‌ राजक 
यस्मिन तत्‌ (वहुत्री०)--उद्ण्ड झत्रु के नाश स डरे हुए भुक खए है(प्रग्य) 
]. चारों ओर 2 प्रावपिन्न्बश छत में 3 मलिनता को, बालेपन वो. 4 दिनके 
5 गए हुए 6 ह्मी भंत्री तकाल 7 भरेले से भी 8 निश्िरन्ल्तलवार 9 


दीक्षित न्‍ूकिरिण ]0 सग*-"शेर के बाल ]] भरन्ज्समूह 2 मारुरेणल्लदे- 
दयमान से 3 भारात्‌ निकट पे 4, आरैन्‍्ब्युद में. 5 सममो। 








ततीयोब्डू १४५ 


दल १ कल मे कक टच अल 
चारो प्लोर मण्च्रते हुए तय! सार ग्राकाश माग का भ्रमण करने 
बात विमानों ऐे सूध की किरणों को ढक कर दिन को वर्पा ऋतु की 
तर" भर व्ास्‍्मय (रा> काला) बनाते हुए ये सिद्ध जोग आप की 
आराचा पा कर युद्ध के लिए त काल ( या ही) गए ये ही आप को झपना 
राज्य मिला (या० सिद्ध हुप्रा) जिश् में उदृ०्द शत्रु के नागा से भयभीत 
हुए (प्र-य) राजागछ नम्र हा जाएग 
भ्रथतरा सेनाग्रा के समूह स क्‍या ?ै 
चग स खीची हुई तलवार वी शर के बाता क॑ समूह की तरह चमकता 
हुई किरणों के समूह से देदीप्यमान मुभ अकेल स ही युद्ध में दुष्ट मतद़ 
बा पास से भपट कर य मारा हुमा समभो जस वग से खीची हुई 
तलवार की किरणा की तरह वालो क समूदे स देदीप्यमान भझक्ल दर 


से पास से भंपट कर हाथी मारा जाता है । 


राजा गण जिस में । 

उदबृत्त --उत्‌ + ४/वितु न- कत-उदृण्ड । 

बलौध --बतानाम्‌ झ्रोष (प० त'पु०)-सेनाप्रो के समूह से । 

विनमत--वि 4 ९/ तम्‌ +76ढू--ऊुकता हुम्रा । 

अचवय --एकाकिता .प्रषि रभसावकृष्टनिस्त्रिददोधितिसटाभरभासुरेश 
सया प्राजों ध्रारात्‌ निषय हरिएा मतज्भजद्ध इब मतड्भाहतक्थ हतम 
एवं विद्धि ॥ १६ ॥ 

रभसाव०--रभसेन प्रवकृष्ट य निल्चिय त य दोधितय सटा इव तासा भरेणा 
भासुर तेन--बग स खीची हुई तलवार की केसरो (हार के वालो) जमो 
किरणों के समूह स देदीप्यमान । 

रभस ०--यह विशषण मया और हरिणा दोना के साथ लगता है। 

भ्रवकष्ट -"अव--३/ कैप +क्‍्त--खीची हुई । 

लनिपय--नि +- (/पु+ल्यप--भपट कर । 

मतड्जद्घु--मतडजानाम इट_ (य० तत्यु०) तय -- गजराज को (मस्त 

हाथियों के राजा को) | विद्वि--%/ विद न-लोट--समझो । ( 





श्ड६ नागानन्दस्‌ 





हु 
नायक -्खां पिधाय आत्मगतम्‌] ब्रहह ' दारुएसभिहितस । प्थवा एड 
तावद + [प्रतराशम्‌] मित्रावतो ' स्पिदतत्‌ ? बहुत्तरमतोईवि बहुशालिनि 
त्वयि सम्भाव्यते । 
रे ०. 
स्वशरीरमपि परायें य खल्लु दद्यादयाचित्र कृपया 
राज्यस्य कृते स कथ प्राणिवषक्रोयमनुमनुते ”. ॥१७॥ 
श्रपि च क्लेशान्‌ विहाप मम शब्रृबुद्धिरिव ता यंत्र । यदि त्वमत्म 
ज्िय कर्नुमीहसे, तदमुकम्प्पतामप्तो राज्यस्प झृते क्लैशदासीक्ृतस्तपस्वी । 


है] 6 7 
मिनावसु ++[सामपम्र] कय नानुकम्पनीय ईहशो5स्माकमुपकारी कृपणइ्च १ 
नायक --[स्व्रगतम्‌] श्रतिवायंसरम्भ फोपाक्षिप_्तेता न ताबदय शवपते 
तिवर्मयितुम्‌ । तदेव तावत्‌ । [प्रकाशरू] मिप्रावत्तों उत्तिष्ठ ॥ प्रभ्यस्ता 
9 ० 


ह् 
भेव प्रविशाव । तत्रेव तावतु त्वां बोधपिष्यामि ।  सम्प्रति परिणतमहः 


तथाहिं-- मिस 
“पिधाय--प्रति।-२/घा _-स्यवे--बद करके (यहा अषि मे प्र का तो 
हो गया है) ९ 


झमिहितम - भ्रभि -*/धा + कव--वहा गया । 

बहुशालिनि--वाहुम्या शातते (भोभत) ये, तस्मिन्‌ 

सम्भाग्यते “सम्‌ +4/ भू न-णिच--यर्म वाच्य -सम्भावता वी जाती है। 

अत्वप --भपालित्र मे परायें स्वृशरोरम भ्रवि कृपया दद्यात्‌ स राज्यस्प के 
कयम प्राशिवधक्रौष॑सनुमनुते ? ॥ १७ ॥ 

प्राषिययशीर्पपू--प्रागिषना वध एवं ब्रौयम्‌ --प्राग्यियो के वध रूपी वठारता वो। 

श्रौयम--श्र रस्प भाव ध्ति >-वठोरता । 

स्वशरीरम०--परोयशार के जिए प्राणो तर वो बलिदान करने बी नायर 
मगी भ्रभितापा का ही इस में वशन हिया गया है । यही साथर ने चित 
की प्रमुख दिगेयत्रा है त॒या भान में उसके प्रात्म बलिदान मे दिए 
पृष्ठ भूमि तैयार बरने व लिए लखक ने इसो उदार भावना वा बार बार 
परिचय दिया है 
3 हास्यम “करोर 2 परापरार में 3दघाम७द दू- थे ताली चारा 5 शोर 
२45 दर फतुरापापि दया बगन वोग्य 7 दीन 8 भर 9 परिणतम्‌ल्* दल सा || 

दाद 


ततीबोडड्ू १४७ 





नायक--नटोनों कान बन्ट करके अपने आप] हा हा | हा [| (कितनी) कठोर 
बात कही है श्रथवा इस यें (कह) । [प्रिवर रूप से] मित्रावस ! यह कितनी 
सी (बात) है ? विद्व ल भुजाग्रो वाले झाप स ता और (भी) बहुत झ्धिक 
सम्भावना की जा सकती है (कित) ७ 
पिना माँग जो परोपक्षार के लिए करुणा वयय हो कर झपना घरीर भी दे 
मसजता है वह राज्य के जिए प्राणियों के वध की कक्‍ठोरता की कक्‍से 
भनुर्मा। दे देव ॥ १७ ॥। 

और किर वतशो--मानतिव विकारा--को छोड कर मता किसी 

अर य को चात ही नहीं समभला (टा> कक्‍्लगा को छाड कर मरी कहा 
और टात्र -बुद्धि ही नं है) । बटि गुम मरा भला करना चाहत हो रो 
राज्य के लिए क्तरया का दाप बने हुए उस बचार (मतज्ज) पर दया वरा । 

मित्रावसु-- [बोध पू क] एसा हमारा उपकार करने बाला तया दीन, भता 
दया करते योग्य कस नही है! 

नायय--[खपने श्राप] झ्निवाय (जिस राका न जा सके) कोप वाल तथा नर 
नए क्रोध स व्याकुल चित वाल इस (भि्रायसु) का रोकना सम्भव नहीं 
है। तो एमा (कह) । [पवरट रूप सो मित्रावसु | उठो झादर च्। बा 
भ्राप का सम्रभाऊगा श्र टिंने ढल गया है । 
क्यो वि-- 

दलेश--बौद्ध सिद्धान्त के झनुसार पाच क्रय प्रधवा पाप माने गो हैं-- 
(१) प्राविद्या . (२) भस्मिता (प्रहार) (३) राग। (४) द्वप 
(५4) प्रभिनिवेश । हि 
मायत्र रहा पाँच का भपता टीात्र समभता है. डिसा पघाय यो नहा। 


इलेगदाप्तीकत ---बलगाना दास इति वलशटास । पझवलशठास कलप्रटाम 
सम्पध्मान शू ले (जिद प्रयय)-व्गा का दास बनाया गया। 

क्यम क्तशइच--यहेँ वाबय ताने व साथ बहा गया है। 

पघनिवायसरम्भ प्रतिवाय (ले तिवाय ) समस्म यस्य से (बटुददो ०) 
पभनिवाय क्रोष है जिस बा । 

कोपाक्षितवेता बोपन झाततिष्त चत यस्यथस (बहुत्आा०) ब्रोष स भाजात है 
वित जिस रा । प्रा प्रा“ ीपकक्त भाक्रान्त । 

लिदतवितुम्‌ >निन-कवियु नी गिपच | तेमुत्‌ हटाना, रोकना । 

ओषघपिव्यामि--%/वृष + गिच्‌ ख बट सममाज्या 





श्डे८ मागानन्दम 





निद्रामुद्रावब-्धच्य विकरसनिश पद्मकोशादपास्य- 

स्ताशापूरैकक्मप्रवशनिजय रप्रीरिताशेपविदव' । 

दृष्ट सिद्ध ,पक्तस्तुतिमुखरघुलरस्तमप्येप गच्छन । 

एक इलाध्यो विवस्वान परिहितकरशायेव यस्य प्रयास ॥१८॥ 
प्‌ इति निष्लान्ता से ) 


इति लुतोयोड्ू 








अन्दय/--पशकोशात्‌ निद्रामुद्राधवब घब्यतिकरस्‌ प्रतिशस अपास्णयु, घ्ाशा 
पूरैककम प्रवशनिजकरश्रो शिताश्येपविश्व प्रस्तस्‌ झपषि गच्छत्‌ 
प्रसत्तस्‍्तुतिमुखरमुर्ख सिद्ध हृष्ट परहितकरणाय एवं मस्य प्रयास एक 
विदस्दान्‌ एवं इलाध्य ॥ १८॥ 
निद्ामुद्रावव-धव्यतिकरम्‌--निद्राया मुद्रा तस्या अवबाध ततस्य व्यतितर 
तम्‌--नीद के चिह्न स्वरूप सकोच के सम्वध को ! रात के झाने पर कमल 
सो जाता है | उस की पत्तियों का सकोच [पर्थात्‌ मिकुडना) ही उस को 
नींद का चिह्न है। उस सकोच के सम्ब ध (पर्थात्‌ गाढ बंधन) को ही 
सूय प्रात काल झा कर दूर करता है. भावाथ यह हि सूय रात्री 
मुरभाए हुए(बद हुए) कमल को प्रात काल खिला देता है । 
प्रपास्थव्‌ ++अ+--९%/मस +-शर्त (फहना-दिवादियण परस्म०)--परे फरकता 
हुआ दूर करता हुप्रा । 
प्राशापुर०--आशाना (दिज्ञार्ना) पूर तदेव एक कम तस्मिन्‌ प्रवण (पदूरे 
निजकर प्रीणितम्‌ अशप विश्व येन स (बहुद्री ० )--दिद्वाग्रों के पूरा 
करने के एक मात्र काय में लगी हुई अपनी किरणो से प्रसन्न कर दिया 
सम्पूण विदद को जिस ने । 
प्रसक्तस्‍्तुतिमुखरमुख -प्रसक्त मि स्वुतिभि मुखराशि मुखानि येपाम्‌ (वहुद्गी० 5 
की गई स्तुतियों से शब्दायमान मुख हैं जिन के उनसे । 
निद्वामुद्रा०--इस द्पेव का एक ग्रथ तो ऊपर दिया जा चुका है किन्तु बहुत स 
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3 पर्ननन्वमल 2 कोशातु>बला से 3 श्रवण >चतुर 4 बर "-विरण हाथ 5 
अशेष्म्‌ <सम्यूण 6 प्रशमनीय 7 खर्य 8 प्रयला 


तृतोमोड्डू : श्ड६ 








प्रतिदित कमलो की वलियो से थोद वे चिह्न स्वरूप सकाच के सम्दभ का 

दुर करता हुप्ना दिश्ाथ्रों को (प्रशाश स) भरने के एक्र मात्र कार्य में लगी 

हुई भ्रपतती किरणों से सम्पूरा तिदव को प्रसन्न बरने बाला, स्नुतियों को 

करने से शब्दायवरात मुचो वाल घिद्धो द्वारा प्रस्‍्त हाता हुम्रा भी [प्रादर 

सहित) देखा गया यह सूर्य ही प्रशमनीय है जो परोपकार के लिए प्रयत्न 

जीव (रहता) है । (शा०-जिसका प्रयत्न परोपवार वरमे के लिए ही है)! 

([ सब के सव चले जाते है। ] 
तृतीय भ्रष्ट समाप्त 

शब्दा के शयुपात्मर (दो अर्यों वाल) होने क बारणश इस वा एक भोर 

अथ भी हां मरता है। जिस में वरोयकारी राजा वा समुचित वणन किया 

गया है। इस दुसरे भ्रथ वी व्याख्ण नीचे दी गई है । 

निद्रामुद्राबन्धव्यतिकरस्‌ प्रवास्पत्‌ प्रालह्य तथा मोहर लगाने की रकावट वे 
सम्बन्ध का दूर करता हुप्ना । दात झादि देने में राज्याधिकारी बई बार 
ग्रालमी होते हैं तथा राजा की मोहर लगाने में सुस्ती करत हैं। दाती 
राजा इन रवावटों को दूर कर दता है । 

पद्मक्ोवात्‌ पदुमों (प्ररबा खरबा) की सख्या वाल धन कोप से । 

प्रद्ा०--(लोगो की) आाचयाभो को पूरा करने व एर मात्र वास में लग हुए 
अपने हाथो से सम्पूण विश्व का प्रसन्न क ने वाला । 

सिर्द --मिद्ध हुए बार्थों वाल सागो से 

प्रस्तमप्पेष गच्छनू.. प्राधिक क्षात्र में मवनति औ प्राप्त हाता हुप्रा भी बढ़ । 

इसोश फ्ा सरलार्य -ारयों वी सझश वाल धन कोष से (लोगा व दान दते 
में) प्रति दिन (राज्य पुरवा के प्रालस्व सथा मोहर लगाने को बाप के 
सम्द-घ को दूर बरबे तथा धपने हाथो मे (लोगो वो) ग्ागाप्रा रो परा 
मरने के पाम में सगते से सम्पूर्ण विव को प्रसन्न वरना हुप्रा दरीप्यमान 
(दानी राजा) ही प्रशसतीय हैं जो परोपवार करने में प्रय नचीन रहता 
है सथा जो बुरी दशा को प्राप्त हाने पर भी (उस द्वाश। सफत हुए कारों 
बाल लोगो से स्तुतियों गे टब्द यमान मुखो व साथ (प्रादर सहन) 
देखा जाता है । 


ञ्द 
अथ चतुथाइइ: 
[ तत प्रविशति क*चुवी गृहोतरक्तवस्त्रयुगल प्रतीहारश्च |] 
कठचुको-- 
अन्त पुराणा विहितध्यवस्थ पदे पदेष्ह स्खलनानि रक्षन्‌ 
ट ह] 
जरातुर सम्प्रति दण्डनीत्या सर्वा मृपस्पानुकरोमि वृत्तिम्‌ ॥१॥ 
प्रतीहएर -- भरा ! वसुभद्र ! झव मु खलु भवान्‌ प्रस्थित ॥ 
कछ्चुकी- भ्रादिष्टो:स्मि देव्या सित्रावसुजनन्या यथा --“ "कड्चुकिनु ! 
दशरात्र स्वया यावन्भलयवत्या, जामातुश्च रक्तवासांसि नेतव्यानि।/ 





कछ्चुकी--नाटक का एक पारिभाषिक शब्द | क्छचुकी उस व्यक्त को कहत 
हैं जिस पर श्र पुर प्रथवा रणिवास के प्रवध एवं व्यवस्था बताए रखने 
का उत्तरदामित्व होता है। वह प्राय वृद्ध ब्राह्मण होता है तथा प्रनेक 
गुणों से सम्पन्न होने के कारण नाना अकार के कार्यों को करने में कुशल 
समझा जाता है| वच्चूक अर्थात्‌ चोगा पहिनने क कारण ही उस 
सस्कृत नाटकों में “ कझ्ु विद का नाम दिया गया है। 

शृह्ीतरक्तवस्त्रपुणगल --ग्रुहीत रक्त वस्त्रयुगल (वस्त्राणा बुगलम) मतस 
(बहुब्री ०) -- लाल वस्त्रो का जोडा लिए हुए । 

अ्रन्वय --प्र त पुराणा विहितब्यवस्थ पदे पदे सस्खलनानि रक्षन्‌ सम्प्रति 
जरातुर दण्डनोत्या मुपस्प सर्वा वृत्तिव अनुकरोमि॥ १॥। 

भात पुर०--इस इलोक मे अश्जुकी ने अपनी दशा एवं कायभार की व्याख्या 
करत हुए अपनी तुलना राजा स की है। इस उपमा के सम्बंध मे 
इलेपात्मक (एक से अधिक अथ देने वाले) शब्दा का प्रयोग हुआ है। नीच 


दिए गए भर्थों में पहला कश्यूवी के विषय में समझना चाहिए तथा 
दूसरा राजा के विषय में । 


] झब 2 आचरण को। 


चतुर्बॉस्चू श्र 
03] 5, 
चाथा अक 
8 के जूते #ऋज क कद्धाजा लिए हुए द्वारपाल प्रवशा द्‌ त ई ] 
इठचुकी--ररग [सकी व्यवस्था बनाए हुए पय-पग पर (रानिया) की 
बुटिया का क्षा करत टुंए वढ़ाप से झ्याजुद होने के कारग डण्ट का 
घारगा किए हुए मराजा के समस्त प्राचरण वे ग्रनग रण कर रहा हू 
कयोडि राजा नगरों व भीतरी भा । वी व्यवस्या करता है पा पग 
पर (दागो) क प्रपराधो की रक्षा करत है तया या के जिए तमुक्त बा 
हुप्ना दण्ड नीति का पालन करता 5 
प्रतोहार--प्राय वसुभद्व झाप कहा जा रह है? 


कड्युक्ी -टेवी मित्रावसु वी मात के मुझ ग्रादेध टिया है जम कि ह 
बहुच री तुम्त ने दम रात तक मलयव गी तथा जानाता के पास लाल 


वस्त्र ल जाने हैं 
प्रात पुराशाम (१) शिक्षाम ( ) लग के भीत भाग 
विहितायवस्थ विहिता (विन ऋ/धा-+क्त) व्यवस्था यन से (बहुब्री०) 


व्यवस्था उनाएं हुए 
सुखलतानि-- (१) अटिशे का (२) पग्रप धा का। 
जरातुर --(?) जरका प्रात जठाप से व्याकुत (२) जराशम्‌ आजुर 
प्रत्यमा का ” छः 
(१) डण्ड को उतने से (२) दण्द नोतिस 
दक्षरात्रम दाना रात्रीणा समूह (द्विगु०) दस रात। 


रक्‍तवासासि.. क्ताति वासासि (कमा )- लाल वच्तत्र। 


देण्डनीया 
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दुहिता|ं च इबशुरकुले बतते। जीमूतवाहनो४पि युवराजन सह समुद्द 
बेला द्रष्टूमच गत इति श्रूपते। तप्न जान कि राजपुत्या सकाझशा 
गच्छामि प्रयवा जामातुरिति २ 

प्रतोहार --भ्राम्य ! बर राजपुत्या सका गतव्यघ्र। तत्र हि कदाचिद 
स्यां बेसाया जामाता स्वश्रमेवागतो भविष्यति । 

कज्चकी--साधूत्तमु । भ्रय भवाद्‌ पुन बद् प्रस्यित ? 

प्रतीहार --भ्रादिष्टोईस्मि महाराजविश्वावसुना यथा-- भी सुनाद ! गच्छ 
मिप्नावसु ब्रहि प्रस्मिन्‌ दीपप्रतिपदुत्सवे मलयवत्या जामातुझ्च यत्कि 
ड्चित्‌ प्रदीयते तदुप्वातुरूप किड्थिदापय चि“मतास इति । 
तदुगच्छतु राजपुत्या सकाशमाय । प्रहमपि मित्रायसो राह्द्वानाय गच्छामि। 

[ निष्क्रायों ) 
[ विष्कस्भक ] 





सुद्रधेलाम--समुद्रस्य वेलामू (प० तपपु०]--समुद्र के तट को यह शब्द 
ज्वारभाटा के अ्थ में भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। बसे बेला 
का प्रथ समय भी होता है । 

दीपप्रतिपदु सवे--दीपश्रतिषद उ सवे (ध० तपु०)--दीपाइली के प्रतिपदा के 
उसव पर । यह उसव कात्तिक के चवल पक्ष के प्रधम दिवस पर मनाया 
जाता था । 

विष्कम्भक--नाटक का पाश्भिपिक हब्द। प्रदशक वी तरह यह भी 
एक परिचया मक हंश्य है जिस मे रग मझच पर अभिनीत न होने वाली 
भूत एवं भविष्यत्‌ काल की घटनाग्रो की जानकारी दी जाती है। यह 
अ्रक के शर में श्राता है। इस में मध्य तथा नीच पात्र भाग लेते 
हूं) जब केवल सस्दृत बोलने वादे मध्य कोटि के पात्र इस में भाग 
ल तो इसे “ शद्ध विप्केम्भक कहते हें और यदि भाग लेने वाले पात्र 


] पुरी 2 पमस 3 भ्राहानाय बुलाने क लिए । 
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गौर पुत्री मलयवती ससुराल में है। में ने मुह है कि जीमृतवाहन भी 
आज युवराज मित्रावसु के साथ समुद्र के तट (प्रथवा ज्वारभाट) का 
देखने गए हैं। तो समझ नहीं प्राती कि राजपुत्री के पास जाऊं प्रथवा 
जामाता के पास । 
प्रतीहार-पारय॑ ! राजपुत्री के पास्त जाना ही ठीक है। इस समय तक स्वयं 
जामाता भी घायद बही झा गए हाग। 
कड्चुक्ली--टौक कहा ! भला झाप कहाँ चल पड़े ? 
प्रतोह्ार-महा राज विश्वावसु ने मु्े झादेटा दिया है, जैसा वि--' झरे सुनन्‍्द 
जाप्रो, मिन्रावसु से हो कि इस दीवादली के प्रतिपदा उत्सव पर, मलयवती 
तथा जामाता को उत्सव के भ्रमुरूप जो कुछ देना है, (उसके सम्बन्ध में) 
आा कर बुछ बात चीत कर लो | तो झाये राजपुत्री के पास जाएँ | में 
भी मित्रावसु का बुलाने के लिए नाता हूं। 
[दोना का प्रस्थान] 
विष्कम्मक 





* मध्य ' तथा 'नीच --दोनो प्रकार वे हो तथा क्रमश सस्दृत भोर प्राकृत 
बोलते हो तो उस मिश्र ' भ्रषवा सकीण विप्कम्मक कहते हैं। 
पवेशक तथा विष्कम्भव में गुछ इस प्रवार का मेद समभना चाहिए-- 
(१) प्रवेशर दो भ्रव के वीच में ही ग्राता है जब कि विष्दम्मर प्रथम 
अक के शुद् में भी भा सवता है। 

(२) प्रवेशक में भाग लेने बाले पात्र सदा नीच कोटि कोटि के हाते 
है प्रत उस में बेवल ग्राइत ही वःली जाती है जज कि विष्कस्भकष-- 
* घुद्ध ' तथा * मिश्र दो प्रतार का होता है । 


श्श४ड मागानादम 











[तत प्रविशति जोगरूतवाहनों मित्रावसुश्च] 


नाथक --- 
] 


शब्बा झलमासन शुखिशिला स्य दू सएएएसघ 
शोत निभरवारि पानमशन करदा सहाया मृगा १ 
इत्यप्राथितलम्यसवविभवे. दोषोष्यमेको . बचे, 
दुष्प्रापाधिनि यत्पराथथंघटनाघन्ध्येवूर्था स्थीयते ॥२॥ 
सिन्नावसु ---[उष्वमवलोवय)] कुमार ' दुवब्थता र्वम्पताय्‌ समयोप्य 
चलितुमम्बुराश ? * 
नापक -[झाकण्य] सम्यगुपलक्षितघु-- 


ह है 30, 
उनमज्जज्जलकुञ्जरेन्द्ररभसा$5सफालानुबन्धोद्धत 
सर्वा पबरतकादरोररभुव फुवंन प्रतिध्वानिता ' 





अ्रवय --'पाइलश धशब्पा शुचिशिला प्रासनम्र द्रुमाणासु भ्थ समद्‌ 'ीतम 
निमरवारि पानम भृगा सहाया --दति श्रप्राथितलम्यसवबिभवे बन 
झ्रयम एक दोष यत्‌ दुष्प्रापाविनि परायधटनावन्ध्य बूथा स्थीयते ॥२॥ 

प्रप्रापितलम्पप्तवविभवे--प्रप्राथिता लम्या सव्विभवा यस्मितु (बहुद्री०) 
तस्मिद्‌ --जहाँ दिना माय प्राप्त हो सच वभव उस (वन) में । 

दुष्प्रपाथिनि--दुष्प्रापा (दु खन प्राप्या ) अधिन यसिमिद्‌ विहुत्ी०)--जहाँ 
याचक कठिनाई स मिलते हैं । 

परायपटनावष्य --पराथस्य घटनाया वध्य --परोपकार व करने में निष्फल 
(प्रसमर्थ) + 

कील मनन मन 335 न 2 3 स 
३ दर्ती धास वाली 2 पवित्र 3 घर 4 दुमाणानवदुर्या के 5 अप म 7 6 


अरानम्‌ वूमोजन 7 भम्तुरारों ्ूपमुत्का 8 रमसालचशोर से 9 श्ररालन्‍ल्यपेत 
सोबर ॥0 अनुरध-सिजला प्रम८खय 2] गजिता 
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[ तब जीमूतवादन तथा मिनावसु अवेश बरते हैं। ) 
मायक-- 
हरि घास की शय्या, पत्रित्र शिला फा झासन, वृक्षो के नीचे घर, 

पीने को भरने का झीतल जल, खाते को कन्दमूल तथा साथी (के रूप मे) 
मुग--इस प्रकार विना माँगे ही प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण बभव से युक्त 
बन में यह एक ही दाप है कि याचव के सुलभ न होने के कारण परो- 
पवार करने में भसमर्थ (हम) ब्यर्य ही ८हर रहे हैं । 

मित्रावसु-- [ऊपर दस कर] कुमार | जल्दी जल्दी करो, यह समुद्र के ज्वार भारे 
का (ध० चलने वा) समय है। 

नायक--[सुन कर] प्राप ने ठीक समभा । 
ऊपर उठते हुए जल रूपी गज राजो के (यूडा के) जोर से थपेडो वे 
सिलशिले से उत्पन्न, पर्वतों की ग्रुफाओं बे समस्त भीतरी प्रदेशों को 


ग्रु जाता हुमा, 


अन्दय _._.उद्‌मजमलकुकुजरेखरभसा5रफालाजुयस्पोद ते सर्वा पर्वतक्न्दरो* 


दरभुव अ्रतिध्वॉतिनी इुर्वेंन्‌ अ्रुतिषयोन्मायी यथा भ्रय ध्यनि. उच्च 


उच्चरति ला प्रेद्नदरर्यशद्भघवला बेला इयप्‌ प्रागच्छति ॥ ३ ॥ 
जलबुझरेत्दा तेपा रमसेन ये भाग्फाल तस्थय 


उन्मश्तु०--उन्मज्ज त ये जलबु 
अनुवस्धेन उदत -“ऊार उठते हुए जलरूपी गजराओं मे (पूंडों के) 


जोर से धपेडो रे सिलसिले से उसप्न । 
उम्मजग्त --उतु+-४/मस्ज्जु +-घतू--उठ्ते हुए + 
जसकुज्जरेखा _असानि एवं बुझरेस्दा (हुज्अराणाम इख्ा --गजों के राजा) 
जल रुपी गजराज । 
डदतः--उतद्‌त /द्िद नह्त--ैंदा हुप्रा, ऊपर फेरा गया। 
बर्बंहरम्दरोदरभुष३--पर्वताना यानि बन्दराशि तेषां यत्‌ उदर 
पर्देतो वी गुफाधों रे भीतरी प्रदेशों गो | | पंत उद्र हस्‍्य भुव -- 
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3 
उच्चेरुच्चरति घ्वनिः श्रुतिषथोन्मायो यथायं तथा 
प्रायः प्रेल्नदसंस्यशद्धधवला वेलेयमागच्छति ॥ ३ ७ 
सित्रावसु --न्वियमागतव ॥ पह्य-- 
कवलितलवज्भपल्लवकरिमकरोद्गारिसुरभिणा पमसा । 
एप समुद्रवेला रत्नयूतिरिज्जिता भाति ॥ ४॥ 
तदेहास्माणलप्रसरखमार्गादपक्रम्पानेतेव गिरिसानुसमीपमार्गेए परित्रमाव । 
[परिक्रम्यावलोक्य च] १ 
नायक'--मित्रावसो, पदय पश्य हारत्समयपाण्डुमि: पयोदपदले. प्रावृतारे 
प्रालेयाचल शिखरश्षियमुद्वहन्त्पेते मलमसानव. | 
मिन्नावसु --कुमार, नंवामी मलपसानव-। नागानामस्थिसघाता खल्वमी। 
नायक --[सोढ़े गम] कष्ट कि निमित्तममों सघातपृत्यवो” जाता । 
श्रुतिपयोग्माथी--श्रुतिपथम्‌ उन्मथ्नाति इति (उपपद तत्पु०)--कानों के पर्दो 
को फाडने वाला । 
प्रेड्ददसस्यशद्भपवला-प्रेद्धत ये भमस्या शद्घा" ते धवला--इधर उपर 
धूमते हुए भगरूप दाद्घो से सफेद । 
नम्विश्मागतैय -ननु +-इयम्‌ 4-भागता-+-एव-यह्‌ तो सचमुच पा ही पहुँचा । 
अन्वय'-क्य लितलवद्धपश्चयक रिसकरोद्गारिसुरभिणा पयसा रत्नधू,तिरश्जिता 
एपा समुद्रवेता भाति ॥ ४ ॥ 
कवलिंत०--कव लिता; सवज्भ॒रक्षवरा यैः (बहुत्री०) ते परिण मशराश्य (इस) 
तैपाम उदगारण सुरभिणा--खाए गए हैं लवग लता के पत्ते जिन से, उन 
हाथियों भोर मगरमच्छो के ध्वास से सुगन्धित (जल) से । 
कवलित--गवल' सज्ञा से नामधातु बना वर वत प्रत्यय--लुशमा बनाए हुएं, 
साए हुए । 
रलधुतिरझ्जिवा--रताना चूति, तया रक्षिता-रत्नों की वान्ति से रगी हुई ' 
नस नल नल +++ तन नल 
हि व. उप्वरतिन्‍-उठ रहा है 2. प्रतीत होता है. 3 झ्राच्दाटित देकी हुए. थे मतव 
दरेत भी चेरियां 5. सामूदिक मौ 3 
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कानों के पर्दों को फाडता हुम्ना, यह झौर जिस प्रतार ऊँचा उठ रहा है, 
उस से (में समझता हूँ), इतर उपर घूमत हुए पतस्य भज्बो ससफद 
बना हुआ यह ज्वार भाटा झायद झा रहा है। 

मित्रावसु --यह तो सच घुच झा ही पहुँचा । देखो-< 
लवग लता के पत्तों को खाए हुए हाथियों श्रौर मगरमच्छो 4 ब्वास से 
सुगन्धित जल से यह समुद्र का ज्वार भादा रत्ना की कान्ति से चित्रित 
प्रतीत होता है । 

तो झ्ाग्नो इस जल के फैलने के मार्ग से हट वर, पर्वत थी चोटी 

के सथीप वाले मार्य से चलते हैं । 

नापक है. मित्रायसु ! देखा देखो, झरद ऋतु के सफेद घनन्समूह से 
ग्राब्दादित ये मलय पर्वत वी चोटियाँ हिमालय पर्वत के शिखरों वी 


शाभा का धारण कर रहो हैं । 
पिश्नाबसु --ये मलय पर्वत की चोटियाँ नहीं हैं ये तो नागो वी हड्डियों वे ढर 
हैँ । 


नायक -- [उद्योग सदित] किस कारण से ये सामूहिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ? 


तदेहि०-तत्‌ +एहि + प्रस्मात्‌ +जतप्रसरणामागावतु + प्रपक्रश्प नभनेवत +एत 

जतप्रसरसामार्गत्‌ जलस्य प्रसरण तस्य मार्गात्‌--जल व फंतने के मा से । 

गिरिसानुममीपमारपेए--गिर सानु तल्य समीप ये मार्ग त्ेन--वबेंत की 
चोटी के समीप मार्ग से । 

शारत्समगपाण्डुमि “शरद समय इव याश्दुमि -शरत ऋतु के समात सफ दे से । 

पयोदपटले - पथादाना पटल (प० वत्यु०)- बादलों के समूड से । 

प्रलियाचलशिखरशियम्‌-प्रालयरय (>हिमस्थ) ये प्रबल तस्य यावि 
पझिखराशि, तेषा पियम्‌--हिंसालय पठंस की चोटियो वी क्षाभा को । 


हद सागानन्दस्‌ 


मिन्नावसु- कुमार, नैवामी सधातमृत्यव । सूयतां मथतत्‌ । इह किल 








स्वपक्षपवनापास्तसमस्तसताग रतलपुर रसातलाबुड, हम प्रतिदिभेकेंक 
नागमाहारयति वेनतेय 

लायक --[शोढ गम] कष्ट मतिदुष्कर करोति | ततस्तत | 

मिनावसु --तत सकलनागलोकविनाशद ड्िना. नागराजेन बासुकिता 
गरुत्मानभिहिंत: । 

नायक --[सादरम्‌] कि मा प्रथम भक्षयेति । 

मित्रावसु >-तहिं नहिं। 

नायक --किंमसत्‌ । 


स्वपक्ष०--स्व्रपक्षयों पवनेन अपास्त समस्त सागरतलस्य पूर यस्मिद्‌ बर्मणि 
यथा स्थात्‌ तथा (क्रिया वि०)--अपने पला की हवा से समस्त सागर के 
जल को हटाते हुए 

अपास्त-- भ्रप - /भस (फेक्ना)-+-क्त--१रे फेकते हुए हटाएं हुए। 

तलस्थ पूर --तल का भरने वाला प्रर्थात्‌ जल । 








उद्धत्य--उत्‌+-%/द्व + ल्यपू--बलपूवक उठा कर | 
भाहारयति-- भ्राह्दर स नाम घातु--भहार करता है| 


बैनतेय --विनताया पपत्य पुमाव्‌ (विनता--एय)। गढंड तथा साँपो बी 
शत्रुता प्राय प्रसिद्ध ही है। वाइयप वी बद्र, तथा विनता, दो पत्लियाँ 
थी। एव बार दोनो के वोच सूर्य क घीडा के वर्ण के विषय में झगडा हो 
गया। विनता बे विचार में मूय के घोडे सफेद थे विन्तु कद, इहें काला 
मानती थी ६ कद ने झपने पुत्रों बी सहायता से उद्ें बाला बना दिया 


नी+++++_-_+__न्‍््ञ-ती<_: :':सकॉककस सस्ता: 
] रसावटादुब्ल्पाताल से) 


१६० नायानन्दस्‌ 











मित्रावस --इृदमभिहितस ।. त्वदर्भिपातसन्धासाव्‌ सहलश ख़बर्तिं 
भुजज्भमाज्ञनानां गर्भा | शिशवइच पड्चत्वमुपयान्तिं एवं च॑ सनन्‍्तति- 
विच्छेदोउस्माक्सू । तव चेव स्थायहानि । ततू मर्द्यमभिषतति! भवाव्‌ 
नागलोक तमिह नागमेक्कमनुदिन प्रेषयामि ॥ 
नायक ---कश्टमेव रक्षिता मागराजेन पन्नगा १? 
जिह्मासहस्नद्वितयस्य मध्ये नेकाइपि सा तस्य किमस्ति जिद्दा । 
एकाहिरक्षार्थमहिद्विषेश्य दत्तो मयात्मेति यथा ब्रवोति ? ॥५॥ 
मिन्नावसु ->प्रतिपस्न तत्‌ पक्षिराजेन । 





त्वदर्भिपातसत्रांसातु-तव य श्रभिषात तस्म्रात्‌ु सन्त्रासात-तुम्हारे प्राक्रमण 
के भय से । 

भुजज्ञमाजुनानाप-भुजज्लमानाम्‌ झजननानाम्‌ (० तत्यु०)--तागो की 
स्त्रियों के 

भुजदझ्म--भुजाभ्या गच्छतीति भुजद्भम , भुजड्ध , भुजग --साँप । इसी प्रकार 
तुरग, रतुड्ड, तुरद्धम तथा विहग, विहड्भ विहद्भम बनते हैं । 

सततिविच्छेद “"(ष० तत्यु०)--सन्तानों का नाश । 

प्रस्वम --शिह्नसहसद्वितयस्प मध्ये न एका प्रपि तस्य जिह्दा प्रस्ति किम्‌ ? 
भया भ्रद्य एकाहिरक्षार्थम्‌ मया आत्मा भ्रहिदिपे दत्त: इति रृबोति !| ५ ॥ 

जिह्मासहलद्वितवस्थ--जिद्धाना यत्‌ सहस्रद्वितयम्‌ (+सम्रद्यम) तस्य--दो 
हज्ञार जिल्नामो के । 

जिह्दा० ““एक सर्प की दो जिद्धाएँ होती हैं। वासुकि के एवं हजार सिट 
माने जाते हैं भ्रत उसकी दो हज़ार जिह्वाए हो गई । 

एकाहिरक्षार्थवु-एकस्य झहे रक्षाथमु--एक साँप कौ रक्षा वे लिए। 

भहिद्िषे--भहीद द्वंट्टि इति अहिद्विदू तस्मे (उपपद तत्पु०)--सर्पों के क्षत्र 
के लिए; देने के योग में चतुर्ी का प्रयोग होता है । 
] गिर जे दैं 2 मृत्यु को प्राप्त होते है 3 आक्रमण करदा है 4 सापा 


चतुर्थोल्डू १६१ 
(अं मप 





मिनावसु--यह कहा-- “ छुम्हारे श्राक्ृरण के भय से हजारो नाग स्थिरियों के 
गर्भ गिर राते हैं तया बच्चे मृयु वो प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार 
हमारी सन्‍्तान के विनाश से झाप के स्वार्थ की ही हानि हागी । जिस के 
लिए श्राप नाग लोक पर श्राक्मण करते हैं, उस एक एक नाग को में 
प्रतिदिन यहाँ से भेज दिया करूँगा। 

नायक-दुःख की वात है कि नाग राज (वासुवि) ने नागो वी इस तरह रक्षा 
बी। 

दा हजार जिद्वाम्ो में स बया एक ओ उस वी ऐसी जीम नहीं थी 

जिस से (वह) कहता जल एक नाग बी रक्षा के लिए में ने झ्ाज भपने 
श्रौप को नांगो दे श्र, (गरड) के प्र तर दिया है ।” 

पिज्रावसु--नाग राज ने उसे स्वीकार कर लिया । 

प्रतिपप्घु-प्रति + %/पदु+क्त- स्वीकार कया गया । 

पक्षिराजेन--पक्षिणा राजा तेन (प० तत्वु० )--पक्षियो के राजा, (गरुड) से । 
रामास में राज / शब्द बे उत्तर पद होने पर, उस के रूप ' मर ' वी 
तरह बनत हैं। यहा पर पक्षिराज्ञा न बन कर पक्षिराजन बनने वा यही 
कारण है। इसी प्रकार महाराज, नागराज प्रादि के रूप भी ' मर” वी 


भाँति बनते हैं । 


श्द्र नायासन्दबु 





इत्येष > भोगिपतिना विहितव्यवस्थो 
यान्‌ भक्षयत्यहिपततीन्‌ पतयाधिराजः । 
यास्यन्ति, यान्ति च, गताइच दिनेविवुर्डि, 
तेषामसी तुहिनशेलरुचो$स्थिकूटाः ॥६॥ 
लायकः-प्राश्चयंस ! 
सर्वाष्शुचिनिधानस्य कृतध्नस्य बिनाशिन । 
शरीरकस्यापि कूते मूढा: पापामि कुर्वते ! ॥ ७ ॥ 
अहो ! कष्टमनवप्तानेय विपत्ति्नागानाम्‌ । (पश्रात्मगतम्‌) झषि शफतुयामहूं 
सवशरीरसमपंणोन एकस्पापि मागस्थ प्राएपरिरक्षां कत्तुम्‌ । 
४ ([ तत्त* प्रविशति प्रतीद्वारः है 
प्रतीहारः-प्राछदोःस्सि गिरिशिखर, यावस्मित्रावसुमन्विष्यामि। [परिध्रम्य] 
अप मिन्रावसुर्जासातुः समोपे तिष्ठति | [उपसृत्य] विजयेतां फुमारों । 


अ्रस्वयः--इति एप भोगिषतिना विहिंतव्यवस्थ. यान्‌ प्रहिपतीन्‌ भक्षपति, 
तेपाम्‌ भ्रमी तुहिनशेलद्च. प्रस्यिकूटा- दिने: विवृद्धि गता, योन्ति, 
गास्यन्ति च ॥ ६ ॥ 

भोगिषतिता--भोगीना पतिना (प० तत्पु०) सर्पों के स्वामी-वामुक्ि--से | 
जब किसी समास मे ' पति * शब्द उत्तरपद हो, तो उस के रूप हरि 
को भाँति होते हैं । यही कारण है कि यहाँ 'भोगिपत्या' न बनकर भो- 
गिपतिता बना है । इसी प्रत्रार भूपति झ्रादि के रूप भी हरि वी तरह 
ही बनते हैं । 


भोगिव--भोग |-इन्‌ (भोगा:-फरस्पा: अस्य सन्‍्तीति भोगिनु)--साँप । 


बिहितव्यवस्थ --विहिता व्यवस्था यस्य स. (बहुब्री०)--जिस की व्यवस्था 
की गई है वह (गरुड) । 


तुहिनशैलद्च -- तुहिनर्य शैल तस्य रचिरिव रुचि: येपा (बहुब्नी०)--बर्फ के 
पहाड (हिसम्शलय) की सी झोभा वाले । 


]., पक्षियों बा राजा (गरुड़) 2 चढ़ गया। 


चतुर्योश्चछू श्द्३ 


हि अर 5 जलन ऑ्चखि्् ्््््न्‍ ड 


इस प्रकार माग-राज (वासुक्षि) द्वारा व्यवस्था किए जाने पर, जिन जिन 
नाग-राजाधा को यह परसिराज (गरड) खाता है, उन-उन वी हिमालय 
को जोमा वाले हडिडया क ढेर दिना बे व्यतीत हाने के साथ साथ, बढ़ 
गए है, वढ रहे हैं तथा बढते जाएँगे । 





नायफ--कितना झ्राइचय है 
सव प्रपवित्र (पदार्थों) वे घर, इतघ्न, नाशवान तथा चुच्छ शरीर 
के लिए भी मूर्ख लोग पाप वरते हैं । 
प्रोह | कष्ट वी बात है कि नागो की यह विपत्ति (कभी) समाक्त 
होने वाली नहीं । झिनने भाष) वश ॥ प्रपने शरीर बे समर्पण द्वारा में एक 
भी नाग वी प्राण रक्षा कर पाता । 
[क् द्वारपाल प्रदेश बरता है ] 
प्रतोहार-पहाड की चोटी पर चढ़ घ्ाया हूँ तो मिन्रावमु को दुढ़ता हूँ। 
[धूम बर] यह मित्रावसु जामाता के पास ही ठहरे हैं। [पास जावर] दोनों 
ब्रुमारो बी जय हो । 


प्रस्यिकूटा -भस्थ्नाम बूटा (प० तत्पु०) हृड्ड्डियां के ढर । 

प्रन्दयय --मूढा सर्वाश्युचिनिषानस्य हतप्नस्य विनाशित दारीरकस्य छते ध्रषि 
वापानि झुर्वते ! ॥ ७ ॥। 

सर्वाज्थुचिनिषानर्य -सर्वाणि यानि प्रणुचीनि, तेपा निधानस्प--सब अववित्र 
(पदार्धों) बे घर वा $ 

कतप्नस्प--हृतप्न भा, हृतप्त इस लिए कि इसे सुंदर एवं सुहद बनाए 
रखने वे सब प्रयत्तों ने जिए जाने पर मी, यह नष्ट हो जाया है। 

शरोरकस्प--डुस्सित शरीर, शरौरद तस्य (बुल्सितापं के प्र्यय.)--तुन्द 
झरीर के $ 

अनदाना--न घधवसान यस्‍्या सा (बहुत्ी०)-जिस गा पघन्त नहीं है। 


श्ष्४ड , नागानादस्‌ 











उ्त्रावसुः--छुनाद ! कि निमित्तमिहागमनम्‌ ? 
प्रतीहार कि कथयति ।] 

मित्रावसु --छुमार ! तातो मामाह्नयति' । 
नायक +गम्पतम्म्‌ 

मित्रावसु -“डुमारेणापि बहुप्रत्यवायेईस्मिनु प्रदेश न चिर स्थातब्यम । 


[ इति निष्क्रात्त । ] 
नायक'--घावदहमप्यस्मादिगरिशिखरादबतीर्य समुद्रतटमवलोकयामि । 
[परिक्रामति १] 
[ नेषथ्प ] 


हा पुत्रक शह्चूड ! कथ व्यापाद्यमानोध्य किल त्व मया च्रेक्षितव्य ? 
हा पुत्तम्न सखच्चड ) कह वावादिश्रमाणों अज्ज विल तुम मए पब्रिखदेव्वों 

नायक--[झ्राकष्य] भ्रपे ! योषित' इवात्तंप्रलाप ! केयम ? कुतों वाश्स्या 
अपमित्ति स्फुटीकरिष्ये ; [परिक्तामति () 
[ठत्त प्रविज्ञति रुदत्पा वृद्धयाध्तुगम्यमान शद्भचुड़ो गोपामितवस्त्रयुगलश्च 
किद्धूर ।] 

3 म सपनननननल पलक पित--7::पल+ पतन नमन न्श7, 

करणें०--सम्देश दीपावल वे उत्सव पर दिए जाने वाले उपहार के विषय में है 
जिसे लेखक पहले ही बता चुका है । पुनरावृत्ति (र७०७४॥।३०॥३) से बचने 
के लिए ही कदाचितु कान मे कहने के सवेत को अपनाया गया है । 

- अहुप्रस्यवाये--बहंव भ्र॒त्यवाया यस्मिन्‌ (बहुद्रो०) तस्मिवृ-बहुत विध्न हैं जिस 

में उस (प्रदेश) में । 

भावव्‌०--यावत्‌ ल-भ्रहम्‌  अति--अस्मातु+-गिरिशिखरातु +-अवतीय (मव न 
तु-+-ल्यप्‌)---जब तक में भी इस पवत के शिखर से उनर कर । 

ब्यापाद्मान -“ वि -आ -+-६/ पद +शिच्‌ --क्मवाच्य -- झानच---मा रा जाता 
हुप्रा । झ्रार्तप्रलाप --झात्त इधासौ प्रलाप (क्मधा०)--करुण विलाप। 

स्फुटीकरिष्ये--अस्फुट स्फुट सम्पधमान करिप्ये (स्फुट--च्वि+-%/$--छट) 
स्पष्ट करूँगा । 


4 बुल्यता है 2 रत्री वा । 


७ जय आय #: हर 

मित्रावशु--सुनद ! यहा विस लिए गाए हो? 

प्रदीहार किन म॑ बत्ता द्द] 

मित्राबसु--कुमार  घुक पिता जी बुना रहे हैं। 

मायक--जाइए । 

मित्रावसु -वहुत विध्तो से युक्त इस स्थान पर कुमार वो भी देर तक नहीं 
ठहरना चाहिए । 


[चला गया] 
नायक--तो में भी इस गिरि चिखर से उतर कर समुद्रन्तट को देखता हूँ। 
[उलता है] 
( नेष्स्य में ] 


हा ! पुत्र शद्बबूइ श्राज मैं तुम्हे मारा जाता हुआ्ना कैसे देखोंगी ? 
नापक्ष-[सन वर] भरे ! स्त्री का सा करण धिलाप है यह स्त्री कौन है ? इस 
भय क्रिस से है--यहे स्पष्ट करता हूँ । [चलत दे) 
[तप रोता हुई बूढ़ा से अनुसरण किया जाता हुआ शाह्पुड तथा क्स्रों के जो” का 
____ युपाए नौबर प्रवेश बरते दें) _ _ 
रंदत्या १/रुदू““शतृ| खी० +है० एवं वचन ॑रोती हुई स । 
अ्रनुगम्यमाव “अत जी %/गम्‌+-कमवाच्य +॑ झानच - अवुत रख क्रिया जाता 
हुआ । 
गोपायितवस्त्रपुणल ८ गापायित (ग्प + शिच + क्त) वम्त्या युगव येन स 
(बहुँबी ०)--छुपाया हुआ है बम्त्रो का जोडा जिस ने । 


१६६ नागाननन्‍्दसघु 








वद्धा--[सास्षम] हा पुत्रक शद्घभचूड | कथ व्यापाध्मानोध्य किल त्व या 
पु प्रेक्षितब्प- ? [चिबुक गृहीत्वा] पनेत मुखचन्द् रा विरहितमिदानीमन्धका री- 
अविष्पति पातासद्‌ ) हा पुत्तम्न सखचूड ! बह बावादिग्ममाणों भ्रज्ज विल 
तुम मए पविखदब्बों ? इमिणा मुहचदेश विरहीम दाणी प्रधप्मादीभवि- 
स्सदि पाग्माल । 
शडू चड. “+किमिति ववलब्येन सुतरए न * पोडपसि $ 
बुद्धा--[निर्ष्य, पुभ्स्याज्वानि स्पृशन्ती] हा पुत्र ! कथ ते5हृष्टसु््यकिररसा 
सुकुमार शरीर नि णहदयों गढड श्ाहारयिष्यति ? [कण्ठे गृहीत्वा 
रोदिति] हा पुत्तप्र ! कह दे अदिदुसू रविरण सुउमार सरीर णिग्पिण- 
हिम्रश्नो गलुडो माहालइस्सदि ? 
शब्दूघूड---भ्रम्व ! भ्रल परिदेवितेन | पश्य-- 
क्रोड़ीकरोति प्रथम यदा जातमनित्यता | 
धान्नोव जननी पश्चात्तदा झोकर्य कः क्रम ? ॥ ८ ॥। 
[ गन्तुमिच्छति । ] 
बुद्धा--परंश्रक ! हिष्ठ मुहूर्त, यावत्‌ ते बदन प्रेक्षे ॥ पृत्तभ्न ! चिट मुहृतभ 
जाव दे वझरण पेक्खामि । 








मुखचद्रे एए--ुलम्‌ एव चन्द्र त्तेन (कर्मंचा०)--मुख रूपी चस्द्रमा से ) 

झन्धकारो भविष्यति-प्रन्धक्ार+च्वि | %/भू +-छुदू-भन्धकार-मय होजाएगा। 

देवलव्येत--विक्लवस्थ भाव:, तेन--व्याकुलता से । 

अहंशटसुर्भकिरणण्‌-न हष्टा सूर्षस्‍्थ किरणा येन (बहुच्ची०) --जिस ने सूर्य 
का प्रकाश नही देखा । 

नि्धु रहुृदय*-निर्घुण (निर्गता घृणा यघ्मात्‌ ततु--बहुत्नी ०) हृदय यस्य स+5 
कढोर है हृदय जिस का । 





4. छोडी को 2 अत्यधिक 3. इमें । 


चहुर्थोड्ट्र : १६७ 





अल की अल द राम 
बूढ़ा हा | पुत्र भ्द्धेचूड, श्राज में तुम्हे मारा जाता हुआ 
बसे देखुगी ? [ठोही पकढ़ बर | इस झुख चन्द्र म शुस्य यहे पाताल प्रत्र 
अन्धक्रा रमय हो जाएगा । 
इद्धचूड-माता ! इस प्रकार ब्याकुलता से हमें प्रत्यधिक पोडित क्यो करती हो ? 
बद्धा--[ ध्यान से देस बर, पुत्र के भर्ड् वो दूता दुट ] हा ! पुत्र, सूर्य को किरणों 
को न देखने वाले तुम्हारे बोमल वरीर का कठोर हृदय गहड बसे खाण्या 
एिले से लगा बर रोदी ६] 
शड्भूचुइ--माता विलाप ने करो | देखो -- 
चैंदा हुए (बरी) को पहले अख्ित्यता (नस्व॒स्ता) ही याद में लती 
है, दाई की तरह माता ठो बाद में (गोद में लवी है) ता ज्ञोत्र का क्‍या 
काम ? 
बद्धा-क्षण भर क लिए नो ठहरो बेटा ' तनिक मैं नुम्हारे मुख का देव लु"। 
(जाना चाढता है) 





प्रम्य--्रस्पा' वा सम्बोबत एक बचनात रूप । 

प्रल परिदेवितेत विलाप से बस । भ्रलम्‌ के साथ तृवीया का प्रयाग हाता है । 

अन्चय ---पदा जातस्‌ झ्रनित्यता धात्री इच प्रयमम्‌ क्रोडीकरोति पदचातृ 
जननी, तदा शोक्रय कट; क्रम? ८7 

ब्रोड्डोक्रोवि- क्रोड से नाम घातु (क्राइ+च्वि-+-॥ +लढ)-गाद में लेनी है। 

भ्रोडी ०---बच्चे के पैदा होते ही पहले माँ उमर गोद में लती है श्रौर क़िर वह 
दाई के हाथ में दिया जाता है। यहा पर माँ का ही घात्री बताया गया है 
वयों कि बच्चे के जन्म लेते ही पहले सच्दरता उसे सम्भाल तेती है। 

लेखक मे श्रीपदृभाषतत के इसी दिचार का भिन्न बसों में व्यक्त क्् 

है-- 'इृत्यु जन्मबता वीर देहेन सह जायते ” । श्रीमद्मगवदुगीदा में भी 
सुपप्ट रूप से लिखा है-- 'जातस्य हि भ्रवो मयु ] 


शष८ मागानन्दस 


किद्धूर--एहि कुमार झ्खचूड ! कि ते एतया भसस्त्या ? चुतरस्नेहमोहिता 
छल्वेषा, न जानाति राजकार्य्‌ । एहि कुमाल सखचूड ! किते एदाए 
भणतीए ? पुत्तसि णहमोहिदा ब्चु एसा, ण जाणेदि लाग्रक्ज । 

बन्धू चूड--पयमाषच्छामि । 

कड्धूर --[अग्रतोध्बलोवया5त्मगतम्‌] प्रामीत खल्वेष मंया घध्यशिला- 
समोपे, तदष्यचिक्लू दास्यामि। प्राणीदों बखु एसो मए वज्भसिलासमीय 
ता वज्कभचिन्द दाइस्स | 

नायक --हयमसो योषित्‌ं । [गद्भचूड हुड्टा] नूनमनेन प्रस्पा सुंतेन 
भवितव्यम्र्‌ । तत्‌ किमाक्रन्दतिः ? [समन्तादवलोक्य] न खल्व॒स्या भेय* 
कारण किफिचत्‌ पश्यामि । कुतोइस्या भर्पार्मात ? मावदुपसर्पामित भ्सत्त 


एवायमेतेघामालाप_। ._ कदाचिदत एवास्पामिव्यक्तिमंविष्यति ॥ 
तद्ठिटपास्तरितस्तावच्छूरोमि । [तथा करोति] 

किड्धूर-“[सास्र इताझलि ] कुमार शद्धचूड ] एप स्वामिन प्रादेश' इति 
कुत्बा ईहश निष्दूर भन्‍्त्यतैं ॥ कुमाल सखचूड | एसो सामिणों भादेशों 
त्ति बरिश्र ईरिस सिट्ठुर मन्तीग्रदि | 


नल 


भशमूपा--१/ भण्‌+शत्‌--स्त्री ० ---त० एक वचन--कहती हुई से । 

पुतरस्महमोहिता--पुतस्य स्नेहेन मोहिता--पुत्र के स्नेह से मोहित हुई । 

बध्य चिह्ृए्‌-वष्यस्य चिक्तम--मारे जाने वाले का चिह्त, ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्राचीन काल मे भारे जाने वाले व्यक्ति को लाल वस्त 
पहनाए जाते थे अथवा इसो से मिलते छुलते किसी भनन्‍्य चिह्न से उत्त 
चिह्नित किया जाता था। मृच्छकटिक' नाटक में चारुदत्त के शरीर 
पर लाल चदन का लेप किया गया था तथा मालतीमाधवम' नाटक में 
मालती को लाल वस्त्र हो पहिनाए गए थे । 


4 स्त्री 2 चिल्लाती दै 3 अभिव्यक्तिन्‍-रपटता 4 बचा जाता दे । 


चतुर्थोडडू, 3 लय 


किद्धूर-आम्रो, कुमार शद्धबूड | इस बोलदी हुई से बुम्हें क्या ? पुक-स्तेह 
से मोहित हुई हुई यह सच घुच ही राज कार्य को नही जानती । 

झद्भूचूड--लो, में अभी आया । 

किद्धूर --[ भागे देख कर अपने आप] में इसे वध्य शिला के पास ले झ्राया हूँ त्तो 
(झब) वध्य चिह्न दे दूँ । 

नायक--यह वह स्त्री है। [राद्चूर वो देख कर] निश्चय ही यह इस का बेटा 
हागा । तो रोती क्यो है ? [चारों ओर देख वर] में इस के भय वा कोई 
कारणा नहीं देख रहा हूँ । इन की यह बात चीत शुरू ही है। शायद (इस 
से) इस का परिचय मिल । तो वृक्ष के पीछे छिप कर सुनता हैँ । [वैसा 
करता है] 

किद्धुर--[भाठुझों सहित हाथ जोड़ बर]--हुमार शह्नचूड !' “यह स्वार्म की 
आज्ञा है| -“यह समझे कर ऐसी निष्दुर बात कहता हूँ । 


प्रशक्त --प्र न //सआ न फ्त-726 हुई है । 

तद्विटप०--तद्‌ + विंटपान्तरित (विटपन प्रतर्ति -“ ० तत्यु० )+ताबदु+ 
ध्रृणोमि--तो दुक्ष के पीछ छिपा हुँभा सुनता हूँ । 

कुमार. सज्रप्ते-किद्धर (दास) जो इंछ कहने लगा है 
शह्भचड तो पहले ही उस स पररेचित है । स्पष्ट ही यह वार्तालाप 
नायक को यह भवगत कराने के लिए है वि उस स्‍त्री के करण विलाप 


का कारण वया है 


१७० मगातादस्‌ 


लक अत कम कि ०300५ हे 


शद्भूचूड --भद्द | कथय । 

किड्धूर -“भागराजो दासुझतिरस्तापयति । नागलाग्रो वासुई ग्रारावदि । 

बद्भूचूड +र[शिरस्पझलि वद्ध्वा सादरम्‌] किमाज्ञापपति देव ? 

किद्धूर -“इद रक्‍ताशुकयुभल परिधाय आरोह वष्यशिला, येव रक्‍ताशुकमुप 
लक्ष्य भरुड प्राह्रविष्पति! इति। एद लक्सुग्रजुप्रल परिहिग्र झागृह 
वज्मसिल जणालत्तसुभ्र उवलक्खिन्न गलुडो आहालइस्सदि क्ति 

तामक -[शुत्ता] कथमसो वासुकिना परित्यक्त ) 

किद्धुर “कुमार | गृहाएतद्लसनयुगलख्‌ । 
बुमानल | गण्ह एंद वसरएजुप्नल 

[([ इत्यपयति ] 

शद्घचूड--[सादरम्‌] उपनय [गृहीत्वा] शिरसि स्वाम्यादेश । 

बुद्धा--[पुत्रस्य हस्ते वाससी हष्ठा सोरस्ताडम्‌] हा बत्स । इब खलु वज्यवात 
सन्निभ सम्भाव्यते । [मोह गता ।] हा वच्छ ! एद दखु वज्जपाइसण्णिभ 
समभावीभ्रदि । 

किद्धूर “पभरासन्ना गदडस्थाछगमनवैला, त्नघु गच्छामि ! [इति निष्करात _| 
आासण्णा गलुडस्स भ्रागमणवेला, ता लहु यच्छामि 

शहद घूड -- अम्ब ! समाइदसिहि ! 

बुद्धा “- [फिमाइवस्थ सास ] हा पुत्रक | हा सतोरथझसलब्य | कब प्रुतस्वा 
प्रेक्षिप्पे ? हा पुत्तप्न ! हा मणशोरहसदतद्ध ! कहिं पुणा तुम पक्विश्स 
[कण्ठे गह्हाति] 

सतीशुकगुगलघू--रक्तयो अशुकयो युगत्रम--लाल बस्ती का जोडा। 

परिधाय- परि-+-१/धा--ल्थप- पहन कर । 

सोरस्थाइम-उरस ताड रुति उरस्तार तन सहित यथा स्पातु तथा(क्रिया वि ) 
“छाती पीटने के साथ । 





चतुर्योडडू * श७१ 


झद्बचूड--भह्न ! कहो । 
किद्दु्‌र--तायराज वासुददि ग्राज्ा देते हैं । 
झल्ब चूड--[मिर पर हाथ वाध कर, झ्राद्‌ए सहित] देव वया आदेश देत हैं * 
किद्धुर--इस लाल वस्त्रों के जोडे का पहत कर चध्य दिला पर चढ़ जांग्रा 
ताकि लाल वस्त्र को देख कर गरड तुम्हे खा जाए । 
नापक --[ सुन बर]-तैसे यह बासुकि द्वारा (मरने के लिए) छोड दिया गया है। 
हिडु र-कुमार | यह लाल वस्त्ों का जोडा ले लो । 
[ अरपय कर देता दे] 
बाद्भचुड -- [आदर मद्दित] लाझो । [ले कर] स्व्रामी वी भ्राज्ञा सिर माये पर । 
चुद्धा -[प7 र दाय में दो बरस दो देस कर, छाती पीटती हुइ] हा पुत्र ! यह ता 
बच्चपान के समान प्रतीत होता है । [अचेत दो यर] 
फिद्भुर--गरूद के ध्राने का समय समीप है, ता गीघ्र ही चलता हूँ। 
([उला गया) 
शद्धूचुइ--“माता ' धैय्यं घारएण करो । 
चूड़ा --[पिरज घर बर श्रामुओ्रों सहित] हा पुत्र ! सेक्डा मनोरथों से प्रास हुए 
(लाल)  तुम्ह फिर कहाँ देखूगी ? [गले लगाता है] । 
बमद्भपातसन्तिमय -वद्धस्प पात तन सन्रिमम्‌--वज्त के गिरने जैसा । 
सम्भाव्यते- समन ४ भूत णिचर +कमवाच्य--प्रतीत होता है। 
झ्रासप्ता--आ-+-/ सुन के निकट । 
सनोरयद्तलब्घ--मतो रयाना झत तेन लब्घा-सेकडो मनोरणों से प्रासत हुए । 


श्जर नागानन्दस्‌ 


नायक --ओ्रोह नंघूण्य गएंडस्थ  झषि च -- 
् 


मूढाया मुहुरभ्रुसन्‍्ततिमुच छत्वा प्रलापान बहुन्‌ 
कस्त्ाताः तब पुत्रकेति कृपण' दि्षु क्षिपलत्या हहाम्‌ । 





मर 
प्रड्े" मातुरवस्थित' शिकश्ुमिस त्यकत्वा घुणामइनत 
चज्चुनेंव खगाविपसय हृदय वण मम्ये कृतम्‌ ॥ ६ ॥। 

शद्भूचूड -[श्रात्मनोइ्भूरि निवारयत्‌] भ्रम्व | झिमतिवेक्लब्येन 


9 
यरत्यन्तदयापरेर्न विहिता वन्ध्याइ5थिना प्रार्थना, 
ये कारुण्यपरिग्रहान्न गरिणत ” स्वार्थ परायर्य प्रति । 
ये नित्य परदु खडु खितधियस्ते साधवो5स्त गता, 


मात ! सहर बाष्पवेगमधुना कस्याग्रतो रुते ? ॥ १०॥ 
ननु समाश्र सिहि समाश्वसिहि । 

मैघू प्ययु--निर णस्य भाव --निर्देयता । 

झन्यय --म्रृढाया मुहु प्रशुस्तततिमुच 'क जाता तब पुत्रक इति बहुद 
प्रलापाव्‌ छत्वः कृपशय्‌ दिशु हशस्‌ क्षिप्या मातु श्रद्धों प्रवस्थितम 
इमस शिशुम घृणाम त्यकत्वा श्नतत खगाधिपस्य ने चज्चु हृदयम्‌ एंवं 
चज्जे रा फृतम्‌, मनन्‍्ये ॥ ६ ॥ 

प्रश्रृसस्ततिमुच --अशूर्या सतत्ति मुझ्नीति तस्या (उपपद तत्यु०)--मराँतू 
बहांती हुई का । 

क्षिपलत्या --९/ क्षिप+शह | स्त्री - टू०, एक वचन--फेक्ती हुई द्वारा । 

प्रन्‍नत --%/भ्रश +- शत्‌ +पु०-+-प० एकवचन--खात्ते हुए का । 

खगाधिपष*--खंगाताम भ्रधिष (अधिक पाति इति)-पक्षियों का प्रालफ, 
पक्षिराज | 

डिवारपन्‌ “नि +-६/ब्‌ न शिच्‌ -“झत्‌--दूर करता हुआ । 
] मुद्दु>>बार बार 2 शाता+-रछक 3 दीनता से 4 दिशाओं में 5 दृष्टि बों 


6 गोद में 7 झहरे हुण को 8 ब्ण्थ ३ 
रोक लो। हुए एणाम्‌ "दया दो 9 व्यर्थ निष्कल ]0 परवाह की 
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3 >न्क लत आ ४ 
नायक्ष--ओोह | गझुड वी (दतनी) निदयता ॥ और भी -- 
मोहित हुई हुई वार बार अशु-समृठ को छोडती हुई, बहुत से 
बिलाप करती हुई हे पुत्र ! तुम्हारा कौन रक्षव है “(यह कह कर) 
दिशाओं में दौनता से धेष्टि पात करवी हुई माता को गोद में टिके हुए इस 
बालव' को दया रहित (ध० दया को छाड वर) हो कर खात हुए प्षि 
राज (गरुड) की चोझ् ही नही (अपितु) हृदय (भी) बच्च से (बना हुमा 
है) -ऐसा में समभता हैं । 
शद्डू घूड-[ भपने झासुओों बो पोंद्ता हुआ] माता ! प्रधिक व्याकुलता मे क्या लाभ ? 
जिन ग्रत्यत दयालु पुरुषों मे याचको की प्राथता को _निष्फल नही होने 
दिया (श० बताया) जिन्‍्हों ने करणा करते (श० करूुझा को स्वीकार 
कर के) परोपकार के लिए स्वाथ की परवाह नहीं की जा सद। दूसरो के 
दुख स दुखी होने के स्वभाव वाले हैं. व सज्जन चल बसे। है माता ' 
आँसुप्रा क वेग वी रोको प्रव किस के ग्राग रो रही हो ? 
चैय्ये घारण करो चैग्य धारणा करा । 


अन्य -पै प्रत्यस्तदयापर प्रविना प्रार्थना वषष्या न विहिता, ये कारण्यपरि- 
ग्रह्मत्‌ परायंम्‌ प्रति स्वार्य न गणित ये तित्यम्‌ परदु जड़ बितधिय | ते 
साधबव पग्रस्दम्‌ गता । सात ! भघुना बाष्पवेगस्‌ सहर, कस्प प्रग्रत 
रुछते ?ै ।| १० | 

प्रत्यल्वदयापर -ग्रत्यत दयापरे [दया पर दयेपा त--बहुश्नी०)--अत्यन्त 
दयालु । घिहिता -वि+४धा+क्त- की गई । 

कारुण्यपरिप्रह/त्‌ -कास्थ्यस्य (करुएस्थ भाव तस्य) परिग्रहातु-दया के 
अपनाने से । परार्ये प्रति - प्रति के योण में द्वितीय! विभक्ति का प्रयोग । 

परदु खदु खितधिय -परेपा दुःखानि ते दुखिताधिय येपा त (बहुद्नी ०)-दूससे 
के दुखसे दुखी होने वाली बुद्धि है जिन क, व । 


श्ज नागानन्दम्‌ 





वद्धा--[सास्म] कथ समाइवसिष्पाति, किमेकपुत्रक इति करत्वा साथुकम्पेन 
ज॒ 
नागराजेन प्रेवितोईति ? हा! कथमविच्छिन्ने जोबलोफे सस पुन्रक 
स्मृत ? सर्वथाइहमस्मि सस्दभाग्या । कह समास्ससिस्से ? कि एवकपृत्तओं 
त्ति कदुप्र साणुक्पेण णाग्राएण पेसिदोसि ? हा! बह _प्रविच्छिणे 
जीप्रलोए मम पुत्तप्रो सुमिर्दो ? सब्बधा झह म्हि मदभग्ग । [मूच्छेति] 
नायकः:--[सक्रुणम] 
प्रार्स फण्ठगतप्राण, परित्यक्त' स्वबन्धुभिः । 
त्राये नैन॑ यदि तत* कः शरीरेस् में गुएाः ? ॥ ११ ॥ 
तद्यावदुपसर्पाभि)।.' 
8 
शद्घूड:- धग्ब । सस्तम्भपा$त्मानसू । 


बृद्धा--हा पुश्रक  यद। नागलोक्परिरक्षरेश वासुकिना परित््यक्तोडसि, सदा 
कंस्तेउपरः परित्रारत फरिष्यति ? हा पुत्तम्र | जदा खाग्लो प्रपरिरवखएग 
वासुइणा परिश्चत्तोसि, तदा को दे भ्रवरो ०रित्ताण करिस्सदि ? 


नायफ ---[उपसृत्य] नन्‍्वहसू्‌ । 
ड़ 


बुद्धा - [नायक हट्ठा| ससम्भ्रममुत्तरीयेण पृन्रकमाच्छायथ नायबमुपसृत्य 
जॉनुभ्या? स्थित्वा] विनतानन्दन ! व्यापादय साम्‌ । प्रह ते नागराजनाहा 
रनिमित्त परिक्त्पिता' । विणदाणदण ' वावादेहि म । भहें दे राभराएण 
आरहाररिनित्त परिवष्पिदा। 


सापफ -[सास्लम्‌] घहो पुत्रवात्सल्यथू । 





सामुरुम्पेन- भनुकम्पया सहे वर्तमान लेन (बहुत्नी ०)--दया से युक्त । 


प्रविच्छिन्ने--म विच्छिन्त (वि--%/छिदु-+-बत--सत्तमो, एक वचन)--माश 
न होने पर 4 


प्रत्वध/-- भात्तेम्‌ कष्ठगतप्राणम्‌ स्ववन्धुमि: परित्यत्तम्‌ एनम्‌ यदि मं ब्राये, 
तत मे घरीरेशा क थुए- ?॥ ११॥ 


2 न नन-++न०+++० ००-44 
], मेने गए 2, रषा बरता हूँ 3 रोक़ो 4 रछा को 5 समम्भ्मम«परराहर से 
6 पुटनां पे 7, निश्चित के गई । 


चतुर्यों यु श्छर 
बढा-आसुग्रों सस्ति] धब्य कसे धारण करों ? इकचोत बढ हो --क्या यह 
सोच कर दया के कारण नायराज (वासुकि) ने तुम्ह भजा है? हा ] 
(शप) प्राणी लोक के जीवित रहते हुए मेरा पुत कसे याद किया यया ? 
में तो सब तरह सें ग्रभागिन हैं । [ग्र्डित हो जाती दै] 
नायक--[करुणा सहित] 
दु खी, मरणासन्न (० कणष्ठ तब पहुँच हुए प्राणों बाला) अपने 
बघुओ्रो से त्यक्त इस को यदि न बचाओ तो मेरे परीर से क्‍या लाभ ?ै 
तो पास चलता हूँ । 
शल्चचूड--माता ! भपने झाप जो सभाला। 
बद्धा--हा पुत्र ' जब नागलोक के रक्षक वासुकि ने ही तुम्हे ध्याग दिया है 
तो दूसरा कौन तुम्हारी रक्षा करेगा * 
नायक -[ पास भाकर ] निश्चय से में (रक्षा करूंगा) । 
वद्धा---[नायक वो देखकर पहराइट से पुत्र को डपस्टे से टयकर नायक ऊ पाल झाकर 
घुटनों फे बल झदर बर | हैं जिंनता के पत्र ( ग़रुड ) ! मरा वघकरा 
नागराज ने झापके आहार के लिए मुझ निश्चित किया है 
नायक [ झासुओं सदित ] श्रोह ॥ (रुतनी) पुत्र बसलता 


कण्ठगतप्राणम वण्ठ गता प्रा यस्य स तम्‌ (बहुश्नी ०)-कण्ठ को पहु च *ग 
है प्राण जिस के उसे प्राच्छाय-आन॑ ,/छद+ शिच--ल्‍्यप-ढक कर । 
विवतानदन विनताया नादन (प० तत्यु०)--विनता का प्रसन करने वाल । 
गरुड को विनतान दन वे नाम से सम्बाधित कर के वृद्धा उस 
के मन में दमा भाव उपडाने की चष्टा करती है। उस का प्रमिप्राय यह है 
कि जिस प्रकार ठम्हारी मा विनता तुम्हे देख कर प्रसन हो उत्ती है 
बसे ही मेरा पुत्र भी मरे हृदय को ग्रानीटित करता है। 
ध्यापादय वि+झ्ा + ४ पद +णिच +लोट मध्यम्‌ पुर्ष --मारा वध करा 


विनतानादन परिकल्पता _ हृदय की ब्यावुलता 
एवं घबराहट 
कारण व॒द्धा ने सामने से भाते हुए नायक का ही यह समझ त् 


पुत्रन्स्नेह से प्ररित हो कर उस मै उस यह 'ाड्ठ कहे । 








श्छ६ मागानदम्‌ 
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अस्पा विलोवय मसन्पे पुत्रस्नेहेत विक्लवत्वसिदम्‌ १ 
अकरुणहृदय करुणा कुर्बात भुजद्भशत्रुरपि ॥ १२॥ 
झद्घूचूड --प्रम्य ! धल ब्रासेन । न सागजझत्रु | पदय-० 
महाहिमध्तिष्कविभेदसुक्तरक्तच्छटाचच्चितचण्डचज्चु ॥ 
बदासो गुरुत्मान ? यद च मास सौस्यस्वभावर्पाकृतिरेष साधु 7 
॥ १३ ॥ 
बुद्धा--पभरह खत तव मरस्भीता सर्वमेव लोक गदडमय पह्यासि। प्रहँ 
बखु तुज्क मरणभीझा सब्व जब्ब लाभ गलुडमअ पर्वामि । 
नायक -भम्ब |! सा भपी? । नवयमह विद्याधरस्तवत्मुतसरक्षशार्थ 
मेबायात । 
वृद्धा-[सहपं] पुत्रक ! पुन पुनरेव भर । पुत्तप्न | पुणो पुणों एव्बे मण । 
नायक --भम्य ' कि पुन पुनरसिट्तिन! ? नतु रर्मशेव सम्पादयाति) । 


अ्रन्वय -पुप्रस्नहेन प्रस्पा इदम्‌ विवलवत्वम बिलोक्य प्रकदणद्वदय भूजममर्य 
अति कदणां कुर्दात ॥ १२ ॥ 

विकलवत्वस्‌ --विवतवस्थ भाव (विवलव +त्व)--ब्याकुलता । 

भ्रकरशहूदय --भपरणम्‌ (न विद्यते बरुणा यस्य ततु--बहुंग्री० ) द्वदय 
यस्पय स (बहुब्बी०) कठार हृदय वाला । 

अन्यय --भहाहिंमस्तिष्श विभेदमुत्तचछटार्ा«चतचण्डचण्चु ध्रस्तौ गरत्मातु पव । 

सौम्यस्वभावदपाहति; च एप साधु नाम बव ? ॥१३॥ 

महा०--महात ये भ्रहय तपा यानि मस्तिष्वारिय तेयां विभेदेव मुंकता मां 
रबतस्य छटा ताभि चश्चिता चण्डा च चद्च, यसय से (बहुत्रो०)-7 बड़” 
बढ़े नागा के सिरो को तोडने से निवले हुए रबत की छटा से लधपम 


हुई तथा भयकर चाच है जिसकी । 
अमिि:फनभपा्तपपपपपपपएईए ण”/पफभपभपफहपआ पभघफपफफप:य।/_ 


37202 035 204 मी आह. 
] डरो 2 अभिव्ठिनन्बल्ने से 3 बरता हूँ। 


चतुर्थोड्डू, श्छ्छ 
पुत्र-स्तेह के कारण इसकी इस व्याकुलता को देखकर, में समभता 
हूँ कि कठोर हृदय नाग शत्रु (गरड) भी दशा करेगा । 
शद्भचुड--माता ' डरो मत । (यह) गरुड नही है । देखो-- 
वहाँ तो बडे बड़े नागों के सिरो को तोडने से निकले हुए रक्त की 
छटा से लथपथ हुई भयक्र चोंच वाला वह गहुड झौर कहाँ सौम्य 
स्वभाव, सौन्दर्य (तया) आकृति वाला यह सज्जन ः 
चुद्धा--तुम्शरी मृत्यु से डरी हुई मे तो सम्पूर्ण समार को ही गझुड मय देख 
रही हैं 
सायक--माँ / डरो मत । यह मैं विद्याघर तुम्हारे पुत्र की रक्षा के लिए ही 
आया है । 
बुद्धा-[ हुप पूबक ] वटा ! बार वार ऐसा कहो । 
नायक--मा | बार-वार बहने स क्या (लाभ) ? सचमुच काय रूप में हो 
(एसा) करूँगा । 








सौस्यस्वभावरूपाकृति:- सौम्या स्वभावरूपाइतय (स्वभावश्च रुपइच प्राकृ 
विश्च--ह ढ) यस्य से (बहुत्री ०)--सोम्य स्वभाव सौन्दयय तथा झ्ाकृति 


है जिसकी । 

महाहि. साथु”- दो कवर शब्दों का प्रयोग महाव्‌ अन्तर दिखाने के लिए 
किया जाता है । मुकावले के लिए देखो- 'बव वत्‌ हरिणकाना जीवित 
च्व भ्तिलाल । क्‍्व च निशितनिपाता वच्तसारा शरास्ते ।--शावुन्तल 

गदडमयसू -- गएड एवं गरुडमय तस्‌ (गस्ड--मयद्‌ स्वरूपार्थ) । 

मा भैधो--मा भौर मास्म के साथ लुड़ लकार लोद के पथ में प्रयुक्त होता 
है। ऐसी दक्शा में लुड के श्रागम झ का लोप हो जाता है । इसी लिए 
यहाँ /भी के लुद मध्यम पु० एव बचन के “प्रभेपी' के 'म का लोप 


हो गया है। 'मास्म गम पाय * ज़या “मा शुच् ” इसी नियम के अन्य 
उदाहरण हैं। 


१७5 नागानदख 


चद्धा--[ शिरस्पर्शल बद्ध वा] पुत्रक ! चिर जोव । पृत्तम्र ! चिर जीघ्र । 
मायक -: 


३ 
ममतदस्‍्बापंय वध्यचिह्न प्रावृत्य यावद्विनताइइ़त्मजाय । 
पृत्रत्य ते जीवितरक्षयाय स्ववेहमाहारयिनु ददामि ॥ १४॥। 

बुद्धा “कि पिधाय] प्रतिहतमसज्भलय्‌ । लमवि बडे खचूडनिविशय पुत्र 
श्रथवा शइणचूडादप्यधिकतर , य एवं बाघुजनपरित्यक्तमपि पृत्रक में 
शरोरप्रदानन रक्षितुमिच्छति । पडिहेट अमेंगल । तुम पि सखचूडणि 
थ्विसेसो पुत्तो । अहवा सखचडादों वि भ्रहिप्रग्मरो जा एव्व बाधुजणपरि 
चत वि पुत्तम सरोरपदाणण रक्खिदुर्मिच्छसि / 

शल्घचूड - प्रहो ! जगद्गिपरीतमस्य महासत्त्वस्थ चरितेशु | कुत *-- 


विश्वामित्र इवमास इचपच इक पुराउमक्षयद्धन्तिमित, 
नाडीजद्धो निजष्न कृत्ततदुपक्तिपंत्कुते गौतमेत 


अन्वय ---प्रस्व॒! एतद्‌ वष्यचिह्यम मम श्रपय यावत्‌ प्रववृत्य विन॒ता मजाय ते 
पुत्रस्य जीवितरक्षणाय स्वदेहम प्राह्मरयितु ददामि ॥१४॥ 

ब्रावत्प--प्र +भ्रा + ९/ व्‌ ++त्यप--ढक कर । 

जीवितरक्षणाय --जीवितस्प रक्षणाय (प० तपु०)-जओवन को रक्षा व लिए। 

विधाय--प्रपि--%/धा--ल्यप-- बद करके ढक कर । झपि के भर की लोप 
हो गया है । 

प्रतिहृतममद्धलम्‌- प्रमद्भल नए हा । बेद्धा एसे सुभाव का सुनना भी पाप 
समभती है । 

शद्घुचुडनिविशय --द्भच्चेइन तिविशय (त्‌० तत्यु०)--टाद्वुच्ूड जसा | 

विविशध --निगत विशप यम्मात्‌ स --निकल गया है फरक जिसका वह 
सह । 


 विनता के पुत्र (गरूट) के लिए 2 पहले प्राचीन काल में । 
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बूद्धा-[ सिर पर अश्जतति वाद कर ] पुत्र | बिरकाव तक जीझो । 
नापक -- 
माँ यह बच्य चिह्न मुर्मे द दो ताकि इसे छोडकर तुम्हारे पुत्र वी 
ब्रागु रक्षा वे लिए भपने घरीर को भाजन के लिए गए्ड को भेंट कर 
द्ः। 
यूद्धान्[ दोनों वात दव वर ] प्रमज्नल का ता डो । तुम भी शद्घधचूई 
समान पुत्र हो, बल्कि शद्घुनुई से भी बदतर हो जो बन्घुजनों स 
परित्यवत मेरे पुत्र को (प्रपना) शरीर देर बचाना चाहते हो + 
बद्धुचुुड--प्राहा | इस महा ग्राणी का झ्राचरण विदय से विपरीत 


बे 
भी 
रे! 
क्योंवि- 
जिन (प्राणयों) के लिए प्राचीत काल में विश्वामित्र ने चाण्डालबी 
तरह इुत्ते के मास को खाया था, जिन के लिए गोतम ने श्रपता उपकार 
बरने वाले नाढीजद्ध का वध विया था-- 
बन्पुजनपरित्यत्तमू-बत्थुजनेन परित्यवतम्‌ (तृ० ताथु०)-वन्धुजनों मे छोड़े हुए । 
जगद्िपरीतघू--जगत विपरीतम्‌--विश्व के प्रतिबूल ससार से उतठ । 
महासत्त्यस्य--मंहत्‌ सत्व (संत भाव सत्त्वम) यस्य से (बहुत्री ०)--महाद 
स्वभाव है जिसका । 
अन्वय--“यप्निमित पुरा ध्यपच इब खिश्वामित्र इवसासम्‌ प्रभक्षयत्‌ यत्वुते 
छुततदुपकृति नाडीगच्ध गौतमेल निनप्ने, यदर्थमू श्रयम्‌ काश्यपरप 
धुत्र' तादर्य प्रतिदिनस्‌ उरगानु भ्रति, ताबू एवं प्राणाव्‌ कूपया सृराम्‌ 
इवब ये साधु परायम्‌ ददाति ॥१५॥ 
इवर्मांसमू- धुत सासम्‌ (प० तठत्पु०)--त्ते वे मास वो ग 
इवपच --इवमासम्‌ पचतीति शवपच. जजुत्तें के मास को पकाने वाला, 
चाण्डाल । तिजष्ले-निर्न-%/ देव लिदुर्न-कर्मवाच्य-- मारा गया । 
छृततदुपह्कति -“डवा तस्य उपहृति येन स. (बहुद्री०)--दियां गया है उसका 
उपकार जिससे, वह । 





१८० नागातन्दम्‌ 


पुत्रोष्य काइ्यपर्य प्रतिदिनमुरगानत्ति ताक्ष्यों यदर्थ, 
प्राणास्तानेव साधुस्तृरमिव कृपया य परार्थ ददाति ॥१५४॥ 
वियक्मुह्द्य] भो सहस्सत्व ! त्ववा दशितेवाशत्मप्रदान ध्यवसाया 
ज़िर्व्याजा मयि दयालुता । तदलमनेन निर्ब॑स्घेनाः। 





काइपपतय -वाइयप का ग्रस्ड के पिता का नाम काइयप था । 

प्रतिश्तिम--दिने दिने (ग्रव्ययी ०)--रोज़-रोज । 

अ्त्ति--%/ प्रदु+-लट- खाता है। 

ताढष्य --तृक्षस्य अपत्य पुमादु, वृक्ष का पुत्र (गरुड) ! तृक्ष, काश्यप का 
दूसरा नाम था । झत एक हो पक्ति में काइ्यपस्य पुत्र तथा ताक्ष्य 
का प्रयोग समुचित प्रतीत नदी होता। 

िद्वामित्र'_ ददाति--इस इलोक में यह वताया गया है कि जीमूतवाहन वा 
स्वभाव प्रय प्रसिद्ध व्यक्तियों से कितना भिनर है। जहाँ श्राय बड़ लोग 
अपने प्राणो की रक्षा के लिए वड से बड पाप एवं अनुचित काय करने से 
नहीं भिभकते वहाँ परोपकार मावना से प्ररित होकर जीगरूतवाहन उही 
प्राणो को तिनक॑ की तरह बलिदान बरने के लिए निश्चय किए बैठा है । 

पौराश्िक व्यक्तियों की जिन जीवन घतनाझ्रो कौ झार इस इलोक 

में मरेत किया गया है उनका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है" 

विद्वामित्र ०- दुर्भिश के लिनो में भूख स पीडित होकर विद्वामित्र भाजत 
के लिए जगह जगह घूम रहा था| चलत चलते चाण्डालो वे एक गाव में 
जा पहुंचा । वहाँ एप घर में उसे बुत्तें के मास का एक टुकडा दीख पड़ा। 
झ्राधी रात के समय यह उस खाने ही लगा था कि एक चाण्डाल ने उसे 
इस हीन वृत्ति स रोडने की चेप्टा की किस्तु विश्वामित्र ने उसकी याते को 
सुनी झतसुनी करक मास का टुकडा खा ही लिया । 


] उरान्‌ ब्ल्माप्ों वो 2 आग्रई शिट । 


चतुर्योश्डू ४ श्पर 
५3255 ६0280: 770 कट टन गए लए अल पट 
जिनक॑ लिए (अव) काइ्यप का यह पुत्र गछड प्रतिदित साँधों वो खाता है। 
उन्ही प्राशों का जो यह सजन कृपा से दूसर के लिए तिनके वी तरह 
वलिदान वर रहा है। 
[ नायक वी ओर संकेत बरत ] हू महापुरुष | झाप ते आत्म प्रदान 
(अपने झाप को दे डालने) के निरवय से ज्ेरे ऊपर छल-हीन करूणा का 
प्रदर्शन तो बर ही दिया है। भत दस आग्रह का छोड दीजिए । 
नाडीजद्ध | गौतमेन-“गौतम नाम का एक बूढ़ा ब्राह्मण धन के लिए मारा 
मारा फिर रहा था । रास्ते में नाडीजद्ध नाम के एक बकराज से डमकी 
मेट हो गई । नाडीजच्च ने उसबी घन की झभितापा को जान कर उस 
अपने एक मित्र धनी राक्षस बिद्रपाक्ष के पास भज दिया । वहाँ स उस 
बहुत सा धन प्राप्त हुए। । गौतम जब वाशिस लौट रहा था तो रास्ते मे 
उस भल ने बहुत प्रधिक सताया । रात का समय था । नाडीजड्ड प्रपने 
स्थान पर सो रहा था। उसके उपकार का सर्वेधा भुला कर गौतम ने 
उसे मार डाला और उम खा कर ग्रपनी भूख वा 'ान्‍्त क्या । 


आत्मप्रदातव्यवसताथात्‌. प्रात्मन अ्रदान तस्य व्यवसाथ तसम्मात्‌ आत्म 
समपणा के निश्चय से । 

छजिब्पाजा- निर्गेत ब्याज यस्था सा िहुब्बी०) निकन गया है छा 
जिसका, निष्कपट ! 

बयालुता-देया. प्स्य अध्ति दति दयालू दस्थ भाव (दया +प्रालुच 


नव) । 


श्षर नागानन्दसु 


पहय-+८ 
जायन्ते च प्रियन्ते च माहशञाः क्षद्रजन्‍्तव । 
परार्थे बद्धकक्षारपा त्वाहझामुद्भव कुत ? ॥ १६ ४ 
तत्‌ किसनेन निबन्धन ? मुच्यतामपप्रध्यवसाय * 
नायक --शद्भू चूड | न में चिराह्मग्धावसरस्थ पराथस्रम्पादनामतोरथस्यान्त 
रायम्‌ कत्तुमहँसि । तदल विकल्पेन” ॥ दीयतामेतद्‌ धषध्यचिह्यम । 
इद्बचूड ---भो महात्ततत्व! किमनेन वृया$त्मायासेन ? न खलु शइललघवल 
शइखपालकुल शइडखचूडो मलिनीकरिष्यति । यदि ते वयममुकम्पनीया , 
तदिममस्सद्विपत्तिविक्लवा नयथा जीवित जह्यात्‌ तथाष्भ्युपायद्चिन्य 
ताम्‌ । 
सायक.--शिमन चिन्त्यते २ चि तत एवाःम्युपाय + स तु त्वदायत्त । 









अन्वय---साहशा शुद्रतन्तव जायतले च ख्रियते च, पराएें बद़कक्षाणाय्‌ 
त्वाहशापुद्धूव कुतः ॥ १६॥ 

छ्षुद्रजग्तव --शुद्राएव ये जतव (कर्मधा०)--तुच्छ प्राणी । 

बद्धकक्षाणाम्‌+-बद्ध कक्ष ये (बहुब्री०) तेपाम--बाँध रखो है वमर जि'होने 
उनका । 

लब्घावप्तर --लब्ध अवसर येनस (बहुब्रो०) तस्य--भिला है प्रवसर 
जिसे, उसका । 

परापतम्पादनामनो रवस्थ--पदार्थस्म (परेषाम्‌ भर्थस्य) मम्पादना एवं मनोरध 
यस्य ( बहुद्रो० ), तस्य--परोपवार करने बा मनोरप है जिसका, 
उसका । 

भात्मायासेन--प्रात्मस झ्रायासन ( घ० तत्यु० )--प्रपते को कष्ट देने से, 
झलम्‌ के साथ तूतीया का प्रयोग हुमा है । 


मेरे २ते 2 ल्ाइशाम्‌«तुख्हारे म्मों वा 3 <दमब «जम 4 अणवसमाय न" 
निशयय 5 अन्तरायमनन्याधा बो 6 सोर दिचार से | 
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देखिए - 
मेरे जैसे तुच्छ प्राणी पैदा होते और मरते ही रहते हैं। परोपक्रार 
के लिए कमर कसे हुए झ्ाप ज॑से (महापुश्पा) का जन्म कहाँ 
अ्रत: इस हृठ को रहने दो । इस निश्चय को छोड दो । 
नायक--शखचूड़ ! चिरकाल पश्चात्‌ उपलब्ध ग्रवसर वाले, परोपकार करने 
के मेरे मनोरथ के (मार्ग में) तुम्हे वाधा नही डालनी चाहिए। अ्रतः 
अम्देह मत करो । यह वध्य-चिह्ठ (मुझे) दे दो । 
शद्घबूड-हे महापुस्ष ! अपने आपको इस प्रकार व्यर्थ कष्ट देने में क्या 
लाभ ? दब्भू की तरह सफ दे शखपाल के कुल को शब्घुचूडइ निश्चय ही 
कलड्धित नहीं करेगा। यदि ज्ञाप हम पर दया करना चाहते है, तो 
दैसा उपाय सोचिए, जिस से हमारी विपत्ति से व्यावुल यह मा प्रास्ो को 
न त्याग दे । 
नायक-- यहाँ सोचने की क्‍या वात है ? उपाय तो सोचा हो हुश्ना है। वह तुम 
पर निर्भर है । 
शह्बघवलम्‌ - शद्भवत्‌ घवलम्‌ -- शद्ध॑ वी करह सफ़ द । 
शह्नपाल - नागवश्ों के ग्राठ मुख्य प्रवको में से एक का नाम बद्घेपान है। 
प्रतत्त, बासुक्रि, शेष, तक्षक ग्रादि झन्य नाम हैं । 
सलिनीकरिष्यति-- अमिलन मलिन भम्पद्यमान करिष्यति (मलिन+च्वि-- 
%/कु+-लृटू-- मेला बनाएगा, कलड्लित करेया । 
प्रस्मद्विपत्तिविन्‍लवा: --प्रस्माक या विरपत्तिः तया विकलता --हमारी विपतति 
से व्याकुल । 
जह्यावृ--%/हा --विधि० “छोड दे 
स्वदायत्त; -- लि झायत्त (स० तत्पु०)-वुम पर निर्भर ! 





श्घ्ड सागानादस्‌ 





शह्डू चूड--थमिव 7 
नायक३-- 

मियते स्नियमाणं या त्वयि, जीवति जीवति । 

ता यदीच्छ॒सि जीवन्तों रक्षाउघत्मान ममाइसुसि ॥ १७ ॥ 


प्रयमम्युपाथ ।+ तदपंप्र त्वरित वध्यचित्न, सावदनेना5ध्मान 
प्रच्छाद्य वध्यशिलामारोहामि | त्वमपि जननों पुरस्कृत्यापस्माई शाप्ति 
यत्तेरव ॥ कदाचिदस्वाध्वलोक्य सन्निकृष्ट घातस्यान स्त्रीस्वभावकातरत्वेन 
जीवित जह्मात्‌। कि म पश्यति भवानिद विपन्नपन्नगाए्नेककड्भालसडकुल 
महापमशानम्‌ । तथाहि-- 





अ्रस्वय -“या त्वषि च्ियमाणे ख्रियते, जीदति जोवति, यदि ताम जोयस्तीम्‌ 
इच्छमति, (तदा) मम्र भसुति झात्मानम्‌ रक्ष ॥ १७ ४ 

ल्ियमाणे--५/ म्‌ +-शानच -+-सप्तमी एक वचन--भरने पर । 

जियमारों त्यथि--तुम्हारे मर जाने पर, (भाव सप्तमी का भ्रयाग हुआ है) । 

जोबति--%/जीव्‌ +शत्‌--स ० एक दचन--जीने पर | 


भ्रसुभि --- भसु का तृ० बहुबचनात रूप। प्रसु/ तथा इसके परयायवाची 
शब्द प्रागा के रूप सदा पु० बहुवचन में प्रयुवत होते हैं । 


अ्च्छाध-भ्र|- ९/छद्‌+ णिच्‌ --ल्यपू-- ढक कर | 
पुरसकृत्य--पुरसू-१/ हु +ल्यपू--आग करने | 
भ्रस्मातु०--भ्रस्मातु + देशात्‌ +-निवत्त स्व--इस स्थान स लौट जाभो । 


प्लिशृष्टमु--सम्‌-नि-- ९/शप्‌ +-कत--निक्ट झाया हुमा । 


चतुर्बोड्डू श्ष्श्‌ 


शबद्धचूड--सो कैसे ? 

सायथक--जो तुम्हारे मरने पर मरती है, जीवित रहने पर जीती है, उस को 
यदि जीवित रखना चाहत हो, तो मरे प्राणा से भ्रपनी रक्षा करो 

यह उपाय है। तो श्रीघ्र ही मुझे वध्य चिह्न दे दा, ता कि प्रपने 

श्राप का इस से ढक कर बध्य शिला पर चढ़. । तुम भी माता को झागे 
कर के इस स्थान स लौट जाप्रो । वही मां, पास ही में वध स्थान को देख 
कर स्त्री स्वभाव-सुलभ भीरता स प्राण [न) त्याग दे । वया झ्राप मरे हुए 
नागो के भनेक ककालो (प्रस्थि-पक्षरों) स भरे हुए महाव्‌ मरधट को देख 
नहीं रहे हा ? जब कि-- 


स््रीस्यभावकातरत्वेन -- स्त्रिया स्वभाव स्त्रीस्वभाव तस्य कातरत्वन-स्त्री 
के स्वभाव की भीरता के कारण । 

विपक्रपप्तगाएनेक्कद्धूटलसइकुलस्‌--विपन्ना (वि-+-%/प६-+क्त) ये पर्नगां 
तेषाम्‌ भनेके ये कड्भाला ते सड॒जुलम्‌-परे हुए साँपा के भनेक 
कद्धालो से भरे हुए (इमशान) को । 





१८६ नागानन्दस 


७००० २०००२++>>>>रन जलन 3 >> 3 





धर 2 3 श छह 
चश्नचश्व,द्घृताउंच्युतपिशितलवग्राससवृद्यर्द- 
गुंद्धैरारब्धपक्षद्धितयविधुतिभियंद्धसान्द्वान्धकारे ) 
चक्त्रोद्ान्ता पतन्त्य5छमिति शिखिशिखाश्रेशयोषस्मिन शिवाना 
कुः 8 ध्य 


छः 9 370 ३3 3 2 छ 
सस्रस्नोतस्यजललस्रतबहलवसावासविद्तर स्वनन्ति ॥ १८ ॥। 


शह्ृूड. कप नकधामिा  फ॑ न पश्यामि ै-- 





भ्रग्वय -चज्चचऊचू दृघृताद्च्युतपिशितलवग्राससबृद्धगर्द श्रारब्धपक्षद्वितम 
विधुतिभि गृद्धँ बद्साद्वायकारे प्रस्मितु प्रजस्नल्न्‌ तवहुलवसावासविल 
अ्स्रत्नोतप्ति शिवानाम ववत्रोद्वास्ता शिखिशिलाश्लेणय पतन्त्य छप्तिति 
स्वमन्ति ॥ १८ ॥ 

चड्चतू.. गे >चश्व ती या चश्च, तया उद्धृत (प्रथच) प्रद्धच्युत मे 
पिशितस्य लब , तस्य ग्रासे सवुद्ध गद्धों येपाम्‌ (बहु्री०) ते --लपलपाती 
हुई चोच से उठाए गए तथा प्राध गिरे हुए मांस के दुफडे के ग्रास में 
बढ़ी हुई लालसा है जिन की उन (गीधो) से । 

उद्धृत -“उद्‌ +- /घ--क्त -उठाया गया। 

अर्घच्युत --पर्धघाशात्‌ च्युव (१० तत्यु०)-- भ्राघा विरा हुप्रा । 

संबद्ध सम्‌ न %/वृध--क्त--बढा हुप्रा । 

भ्रारब्धपक्षद्धितियविधुतिभि -प्रग्ब्धघा पक्षयों द्वितयस्य विधतय ये (बहुँत्री० ) रत 
_पआ्रारम्भ वी गई है पसत्रो के जोडे की फडफडाहट जिनसे उन (गीघो) से। 


बद्धादाधकारे बद्ध सादर ग्न्धकार यस्मिनु (बहुबी ०) यस्मिगु--वर्तो 
दिया गया है धात ग्रधकार जिस में एसे (इमचात) में । 

बकन्नोड़ा ता --ववत्रभ्य उद्घाता (उत्‌+वमनक्त)-म्रुखों से निकलते हुए 
__पलिकोज्ञलापोकेसयूह)। | ता को ज्वालाप्रो के समूद) ! 
च«्त्‌-लपलपाती 2 मास 3 झुबझआ 4 लुकमा खाना 5 गरद्ध लालच 


6 शिवानाम्‌ चच्गीटड़ियों के 7 अज्सू-लगाटार 8 वही हुई 9 बहुत सी 0 चर्दी 
]] सम्पक 2 दुगन्धित 3 शस्” करते हैं । 


चतुर्थोह्डु : १८७ 
की हर कह? तीस मैरीत कक कर ५.५२ 202 


लपलपाती हुई चोच से उठाए गए तथा भ्राघे गिरे हुए मास के 
टुकड़ों को खाने बे लिए बढी हुई लालसा वाले गीधो ने दोनो पस्ों भी 
फड़ फ्डाहट को शुरु कर के घने प्रन्धकार से भर दिया है जिसे, ऐसे 
(मरघट) में, निरन्तर बढती हुई बहुत सी चर्दी के सम्पर्क से दुग्गं धिग्त रधत 
के घार में गीदडो के छुव से विवली हुई झग्ति बी लपटो के गिरते हुए 
समूह 'छम छम' वा दाब्द वर रहे हैं । 
शणचुइ--क्यो नही देख रहा हुए 


पतस्त्म.--१/पत्‌ +-शत्‌ +ज्जी ० +बहुवचन--गिरती हुई (ज्रालाप्रो के समूह) 

छमिति >छम्‌+इति- छा 'छप' वा झब्द 

पजञिलिशिशाधेएय -"शिविन शिवाना श्रेणय _--प्रग्ति बी ज्वालाभो वे समूह 
श्ूगालो को प्राय भाग उगतते हुए वर्णन किया गया हैं घत उन्हें 
“उल्हामुख” भी गहते हैं । 

भश्नन्नोत्ति --भस्स्य खोत तत्मिदु खून बी घार में + 

घजस्रल्न[तबहलवसावासबिस्य -“पजस स्रुता या बहला वसा तया मः बासः तेन 
विखा, तश्मिदु--निरन्तर बहती हुई बढ्ुत सी धर्बी गे सम्पंत से दुर्गन्घित 
(छून फी घार) में । 

एइसोक श7। भावा -- एमशान भूमि में बहुत से गीष हैं। वे भ्रपनी लप्लतपाती 
चोच से माँग ने टूकडो को उठाते हैं डिन्‍्तु उठाते समय थो टुकड़े नीचे 
विर जाते हैं उन्हें खाने वे लिए उन भी सालसा थड जाती है भौर वह 
प्पने पलों यो पडफ्दाने लगते हैं। इन पखों बी फ्शफ्डाहट से इमशान 
प्रन्धपारमय हो गया हैं॥ सरघट में गौददियां भी है । उन के मुह्स 
पाग की सपदे निरलती हैं भौर एम छम वा शब्द बरतो हुई खून की 
उस धार में पिरती हैं जिस में गे सगातार बहती हुई घर्दों के करण 
हुगेग्प भा रही है। 

यह झोोक भीमर्स रस का घच्णा उद्नहरण है 











श्दय नागानदस्‌ 


प्रतिदिनमहिना5हारेस विनायकाए5हितप्रीति । 
शबियवलाइस्यिकपाल वपुरिव रोद इमशानमिदम्‌ ॥ १६ ॥ 
नायक -"शडखचूड़ ! तद॒गच्छ क्िमेसि सामोपयास ? 

शडखचूड -झ्रासन्न खत गरुडस्थाउगसनसमय । [मातुरप्रतों जानुभ्या 


त 
स्थित्वा] श्रम्ब ! त्वच्नषि विउत्तस्वेदानीस । 

समुत्पत्स्यामहे मातयंस्या यस्या गतो! वयम्‌ । 

तस्या तस्या प्रियसुते ! माता भूयासत्वमेव न ॥ २० ॥ 


अन्‍्वय --प्रतिदिनल अ्रहिनएहप्रेण घिनापराफ्रहितप्रीति दशशिधवला हिपिकपाल 


इद इसशान रोद्रम्‌ वपुरिव ॥ १६ ॥ 
प्रतिदिनघ--दिने दिने (अ्रव्ययी ०) । 
प्रतिदिसय. इदखू--इस झ्लोर में इसशान की उपमा महादेव के झरीर से 
दी गई है| इन के श्गपात्पक होने से इन के दो दो झथ निकलत है 
एक उमशान के पक्ष में है तया दुसरा शिवजी के शरीर वे पक्ष में। 
भहिना5हारेश--(१) झ्राहार रूप श्र्यात्‌ भोजन बने हुए साप से । 
(२) हार बने हुए साय स । ह 
छिन्ायकाएहितप्रोति--(१) वी (ः्₹पक्षीणा) नायक त्तस्व प्राहिता प्रीति 
येन स --गरुड को दो गई है प्रसन्नता जिस से अर्थात्‌ गझंड को सलतोप 
देने वाला (इमशान) । 
(२) विनायक (+>गणश) को झानद देने वाल (महादेव वा शरदीर) ! 
झशिषवला5स्थिकपालघू--( १) शशिवत्‌ घवलानि पअस्थीति क्पालानि चे 
यरिपिनु--चाद की तरह सफेद हडिडयो और खोपडियो वाला (इमशान) 
(३) शश्ी च धवलास्थिकपालाति च यत्र--चद्रमा तथा सफ्द हडिंडियो 
वाली खोपडियो वाला (महादेव का शरीर) । 


१ नित्रत्त्व-ल्‍लौर जाओ 2 योन! में 3 हमारी | 


चतुर्बोघ्डू श्ष् 
प्रतिदिन सापों के खाने से पिया के नेता (गरड) को प्रसन्न ब्रने वाला 
चद्रमा के सफ द हड्डियों तथा खोपडियो वावा य” मरघट महादेव वे 
शरीर की तरह है वयो कि महा देव का हारीिर भ सदा हार रूपी साथ 
से युक्त विनायक (गरणगा) को प्रसन करने वाला तथा चढद्धमा और 
सफ द हष्टियों वाली खोपडयों का धारग्ग करने वाजा है 

ओझ इन सावना वाली बाता से क्या लाभ ? 
[महक आग घु नॉक्वलठर 











नायक--हाखचूड़ | तो जा 

शबचू ड--गझ़ड के आने का समय निकट ही है 
बर] मा | भझ्रव तुम भी लौट जाग्मा । 

मां | जिस जिस योति मे हम जम ल उसे उमर (यानि) में हू 


पुत्र का ध्यार बरने बाली ' तु ही हमारो माता वनों । 


रौद्धमु--रह्टस्प इद रौद्रमू- महादेव का । 

सामोपमाप साम्त उपयस समभाने बुझाने के सभाव से । 

प्रासन्न - प्रा+-/सदुन कत. तिइट 

अन्वय - पिपसुते ' मात ! परस्याव गतौ वयम्‌ समुपस्यापहे तस्पास 
तस्पाम गती स्वमेव न माता भूया ॥ २० ॥। 

समुत्पस्पामहे-“सम 4 उत्‌+ ४१६ +बेट ताप होग 

प्रयसुति->प्रिय सुत मस्या तसम्बोधने (बहुद्दी०) पुत्र है प्यारा जिस 
का एसी है (माता ') 


१६० नागानस्दम्‌ 














यूद्धा--[सास्र ] कथमस्य पश्चिम बचनम्र ? । पुश्रक | न खलु त्वामुजिभित्वा) 
में पादावनन्‍्यतो बहतस्तडिहिव त्ववा सह स्थास्थामि। वह पच्छिम से 
वगच्मण ? : पुत्तम्म ! ण बछु तुम उज्मिम्न मे पाग्मा अप्णदो वहुति। इह 
ज्जेल्व तुए सह चिट्टिस + 
शल्भूचूडः- उत्पाय] याददहरूप्यदूरे भगवन्त दक्षिएगोक्सां प्रदक्षिणी कृत्य 
स्वाम्पादेशमनुतिष्ठामि* । 
[ उभौ निष्क्र'स्तो ) 


5 
नायक --फष्टपु ४५ न सम्पप्नपिलपितम्‌ $ तत्को:ब्ाम्पुपाण ? 
कंठचकी -- [तरसा प्रविश्य] इद वासोयुगम्‌ । 
नायक --िष्ठा सहरपमात्मगतम्‌] दिष्टया सिद्धमभिवाडिछतमसनेनातकितोपन- 


तेम रफक्ताशुफयुगलेन । 
कछ्चुकी--इद बासोध्युग देव्या मित्रावसुजनन्या कुमाराय प्रेषितम्‌र । 


तदेततू परिघत्ता कुमार । 


दक्षिणगोकर्णस्‌-दक्षिण के गोकर्ण महादेव को ॥ कुल बारह गोकर्ण--महादेव 
के स्थान-माने जाते हैं । जिस गोरर्ण की ओर यहाँ सकेत है वह वर्तमान 
केरल राज्य में मालाबार के समुद्र तट पर स्थित है । दक्षिण दिशा में होने 
के वारण ही इसे दक्षिण गोकण कहा गया है। नेपाल में स्थित गोकरां 
को “उत्तर गोकए” के नाम से पुकारा जाता है| 

दासोयुगमु--वाससो युगम्‌ (प० तत्पु०)--वस्त्रो का जोडा । 

तर्को वासोयुगमु- भायक तथा बच्चुवी के इस वार्तालाप में लेखक ने 
पारिभाषिक रीति पताका-स्थान ' वा प्रयोग किया है । द्जाथक पषवा 
शि्ट शब्द के प्रयोग के कारण यदि वही प्रधान भर्थ से भिन्न कोई भन्य 
] अन्तिम 2 छोड़ वर 3 प्रदर्चिणा दर फे 4 पालन बरता हूँ 5 पूरा हुमा 
6 अभिवान्द्धितमुल्‍*मनोरथ 7 भेडा गया! 





चदुयाइ के ढापेह ४) 


[ चरणों में गिरता दै ) 
बृद्धा --[ आयु्शा सहित ] विस तरह ये इस के भ्न्तिम झब्द है? पुत्र ! तुम्हें 
छोड वर मेरे चरण कही और नदी चतत, ्रत यही तुम्हारे पास ठहुरूगी । 
पाखघूड -[ उठ कर ) प्रव में पास ही दक्षिण (में श्थ्रित) भगवान गोकर्ण की 
प्रदर्शिण कर क॑ स्वामी की भाज्ञा वा पालन वरता हर 
(दोनों चल गए ] 
नायक - दुख है। मनोरथ पूरा नहीं हुआ * तो यहां बया उपाय किया जाए ? 
रुझ्चुक्ी -[ शीक्रता से प्रवेश बर के ] यह वस्तरों का जोडा है । 
सायक--[देस वर, 8१ पृठक अपने भाप] सौमाग्य से सहसा प्राप्त दरार इस लाल 
बच्चो के जाड़े से मरा मनोरच सिद्ध हा गया है । 
कण्युक्ी यह बस्नो वा जोड़ा, देवी भिव्रावसु की जनती ने भरुमार वे लिए 
औजा है, ध्रत वुमार इसे पहन लें। 
प्रथे व्यक्षित होता हो मिस गे बाद मे श्राने वाली घटनाप्रो वा सम्बंध हो 
तो उगे “वत्तारा सात बहते हैं। यहा लायक सहज ही यह प्रश्न बरता 
है कि मतोरथ-पूर्ति के लिए घब बा उपाय जिया जाएरे कश्चत्री ने सहसा 
उपश्यित हो कर लाल बर्र भेंट करते समय स्वभाविर रूप सजो दद वान" 
युगम के झब्द गईं हैं वह नायर वे पश्त बा उत्तर बते गया है बयवि 
लाल दस्त्रो वा जोड़ा हो परोप्रार सिद्धि क बाय में उयाप रूप बन जाता है। 
यहां पर एप बात विश्वप रूप से खतरती है। कझवीकों भला 
यह कैसे मासूम हु मि नायर ध्मयान भुमि में है. * दर उस यह 
मालूम हो भी गया पासों एेे मद्भधतमव उपहार को मरयर जैसे 
प्रणुभ स्थान पर औट करता जहाँ कक समुचित बहा जा सता है? 
एसा मालुम होता है हि रपा हे विशाग बे लिए सात को बोर प्रय 
साथन नहीं दीस पड़ा, भत उस में इस घसवत ढंग वो प्रपनाया है । 
अनकितोपततेत ने सरितम उालत थे दिया सोच प्राप्तहुए । 
बरिपतामू--ारिन छा (पामने०) +साट +प्रयष पु& एश वचन 
धारगा इर । 





श्ध्र जागानदम्‌ 


नायक --[सादरम्‌] उपनय । 
पड्चुकी-र्ण उपनयति । ]” 
नायक -[ शहीत्वाउपत्मगतम्‌ ] सफलोभूतों मे मलयवत्या प्राशिग्रहं ॥ 
[प्रकाशम्‌] कछ्चुकिनु ! गम्पतास्‌, सद्रचनादमिवादनीया* देवी । 
कछ्चुको--परयाज्ञापयति कुमार । [इति निष्का“त ] 
घासोयुगमिद रक्त प्राप्ते काले समागतम्‌ । 
मह॒तीं प्रीतिमाधत्ते परायें देहमुज्कत ॥ २१४७ 
[दिशोहबलावय] । यथाइईप चलितमलयाचलशिथरशिलासज्चय प्रचष्डो 
मभस्वानु, तथा त्कंपामिः, भ्रासप्नोभूत खलु पक्षिराज इति । तथाहि-“ 
तुल्या सवत्तंका््न॑ पिदधति गयन" पड्क्तय पक्षतोना' 


8 9 30 7 
तोरे वे गानिलो5म्भ क्षिपति भुव इब प्लावनायास्बुराशे । 


सफली पाशिग्रह --यदि उस का मलयवती से विवाह न होता घो भेंट 
के रूप मे उस लात वस्रो का जोडा न मिलता श्रौर वह वध्यशिला पर 
शखचड़ का स्थान न ले सक्‍ता। इस वस्नरो के जोडे के प्राप्त होने से 
उसे जो हादिक मनोरथ में सिद्धि मिलने लगी है उसी से वह मलयवती के 
साथ गाज प्रपना विवाह सफ्ल हुप्ला समझता है । 


आतवय -- इृदम रक्तम यासोयुगम्‌ प्राप्त काले सम्राधतम्‌, परापें देहमुंज्कत 
(मे) महतोम्‌ प्रीतिम्‌ झ्राघत्ते ॥ १२ ॥ 

उज्भत -7%/उज्मू + शतु -प० एक वचन---छोडते हुए का । 

चलितमलयाचलशिखरशिलासञझचय -- चलिता._ मलयाचलस्य शिखराणा 
झिलाना सज्चया येन (वहुजो०) स--जडने लग हैं मलयपवेत की 
चाटियो के शिलाओ के ढर जिस से ऐसा वह (पवन) । 

अ्रासमोभूत “-आसप्न (आ--सदु--क्त) +च्वि+-5/भू--क्त--निकट पहुंचा 
हुआ । 
3 विदाह 2 नमखार की जानी चाहिए 3 लाल 4 हवा 5 श्रनुमान लगाता हू 
6 आवाश को 7 पश्धों की 8 जल बो 9 पृथ्वी के 0 डुबोने के लिए | समुद्र के । 





चतुर्थोश्डू श्च्र 


न अजलज 





सायक -- [भादर सदन] लाझो । 
कछ्चुकी-[ ले झाता है। ] 
नायक-- लि कर चपने आप] मेरा मलयवतो वे साथ विवाह सफ्ल हो गया। 
फिकर रूप से] भरे वड्चुवी ! जाग्रा, मेरी भोर से देवी को प्रणाम कहना । 
कछ्चुको >जो कुमार की ग्ाज्ञा | चिला गया. 
ठीक समय पर प्राप्त हुम्ना यह लाल वस््री का जाडा दूसरे के लिए 
श्रपने शरीर को देते हुए मुझे बडा प्रानन्‍्द दे रहा है | 
[दिशाओं छी ओर देस कर] जब कि यह भयानक वायु मलय पर्वत की 
चोटियो के शिला समूह को तोड़ रहा है तो में प्रनुमान लगाता हूँ कि पक्षि 
राज (गरुड) निकट प्रा पहुँचे हैं। जब कि-- 
प्रलयकालीत मधो के समान पख्ो की पक्षितया प्लाकाश को ढव रही हैं, 
जज पवन, मानो पृथ्वी को डुवाने के लिए समुद्र के जल को बिनारे 
पर फँक रहा है- 
प्रसव --सवत्तंका्नं दुल्या पक्षतोशाम्‌ पदक्तय गगनम्‌ विदघति, थेगा- 
निल; भम्बुराशे प्रम्भ भुव प्लावनायथ इव तोरे क्षिपति, सपदि घ, 
बल्पास्तशद्भाम्‌ इ॒वंद दिव्िपेशँ सभय बोक्षित द्वादशादित्यदोप्ति' 
देहोच्योत मुंह दश भाशा कपिशयति ॥ २२ ॥ 
सवसंक्ता्र ,-सवत्त का याति पश्नाणि ते -सवत्तक (साम) के मेघों के 
(तुल्प) । 
सवत्तंक ०---गरड के भ्रागमन ने प्रलयकालीन वातावरण सा देंदा बर कर दिया 
है, नायक उसी बा वर्णन बर रहा है ! प्रलय एक कहा के प्रत पर 
झाता है। उस में ४२२० वर्ष होते हैं) प्रलय के समय सवत्तक, पुष्कर, 


आावकत्त व भयकर वर्षा रुरते है बारह सूर्य पूरे तेज से चमकते है. हवाएँ 
उग्र बेग से बहती हैं ठपा मारा विश्व जल-मग्त हो जाता है । 


पिदधति--घपि-+६/ था +॑लद्‌ नै बहुबधन “दे दती हैं (भपि ने 'घर का 
विक्‍्श्प से सोप हो जाता है। 
देगानिल्त -- वेगरय प्रतित (० हत्यु०)-“जोर की हवा । 


श्ह्ड नागानदम्‌ 





कुर्वेन्‌ कल्पान्तशड्भा वपदि' च सभय वीक्षितो दिद्दिपेद- 
देहोद्योतो दक्षाइघ्शा कविशयति मुहुद्विशादित्यदीप्ति ॥२२४ 
तदु यावदप्ती नाच्छेत्‌ शइडखचूड, तावतु च्वरिततरमिमा वध्य 
हिलामारोहामि । [ तथा इत्वा, उपविश्य स्पर्श नाटयति ] प्रहो 
+ स्पशोडिया ! 
,न तथा सुखयति भन्‍्ये मलयवती मलयचन्दतरसा$र्द्रा 


अभिवाण्छतार्य सिदुध्य वध्यशिलेयं पथा$$श्लिप्टा ॥॥ २३ ॥ 
अथवा कि सलयवत्या २ 


कल्पारत्रश छ्वाम्‌--वल्पस्प झत तस्य झद्भामु--कल्प के प्रन्त की शा फो ) 

बीजित --वि--%/ईक्ष न-क्त -देखा गया । 

दिग्दिपेद्ों -दिल्ा द्विपद्धा (प० तत्यु०--दिश्ाप्रों के हाथी । पौराणिय 
मतानुप्तार झाढ दिशामों वी रक्षा के लिए आठ हाथी नियुक्त किए हुए 
हैं। ऐडावत, पुण्डरीक भादि उन के नामहैँ। गछड के णे तेर भरा बारह 
सूर्यों जैसा प्रताप जब वार बार दियाप्रो को चम्तकाने लगा तो ये लिग्गज 
भी प्रलय को झाशका से भयभीत हो उठ । न्‍ 

देहोधयोतः--देहस्प उद्योत (प० तत्यु०)--शरीर का प्रकार । 

कृषिशवर्ति--कविश करोति इति (कत्रिश न-णिच--लट +नाम घातु) पीता 
बनाता है। 

दादश्षादित्यदीप्ति >ादा ये प्ादित्या तेषा दी२्ति उतर दीति पस्य मे 
(बहुबी०)--बा रह सूर्यों जसो ता ते है जिस की एसा एहरीर वा प्रताष)। 

प्रन्यय --प्रभिवाडिछितायतिदुष्ये ग्राइलष्टा इपस्‌ वष्मशित्ा यथा बुलयति 
सथा सलयध दमरण3$र्दा सलपदतों न इति मे ये ॥ २३ ॥ 

छुलपति--सुस् कराति (सुख स नाम घातु)-- सुख देता हैं । 
3 एक दम सार्ता » 








दिशा हो । 


चतुर्योश्धधू १६४ 





सहसा प्रलय की प्राश्का को (पैदा) #रता हुआ तथा दिग्गजों से भय 

बूवेंक देखा गया (गरुड के) शरीर का बारह सूर्यों जैसी कान्ति वाला 
प्रवाक् द्त दिश्ाग्रो को बार बार पीला सा बना रहा है । 

तो जब तक दखचूड नहीं भ्ाता, में झीज्न ही इस वध्य शिला पर 
चढ़ जाता हूँ । [विस्ता वरके, *ठ बर सर वा अभिनय बरता है] ध्राहा ! इस का 
सं थे ( कितना सुखदायक है. )-- 

मलय पर्वत के चन्दन के रस से शीतल मलयवती पैसा सुख नहीं 
देती, जैस! कि प्रभीष्ट इच्छा की सफलता के लिए भालिजून वी गई यह 
'दध्य शिला--ऐसा में समझता हूँ । 

पथवा मलयवती से क्‍या ? 


#क४+-++ __ 55४ “+++ 


मलफपचरदनरसादा--मलयसस्‍्य ये चन्दना तेपा रसेन प्रार्द्--मलय पवतत के 
अन्दन वुक्षों के रस से शौतल (बनी हुई मलयवती) । 

प्रभिवाश्छितार्यसिदये “भमिवाडिछतरय भषस्य सिद्धये (प० तत्पु०) भमीएट 
इच्छा की सफलता के लिए ! 

भ्राइलए -पा + %/ स्विपुनक्त- गले लगाई गई । 





१६६ नामानन्दस्‌ 





शयितेन मातुरडू विश्वन्‍्घां बैशवे न तत्‌ प्राप्तम्‌ । 
लब्धं सुख मयाइस्‍्या वध्यशिलाया यदुत्सड्ध ॥ २४ ॥ 
सदयमागतों गरुत्मानु, यावदात्मानमाच्छादयामि ॥ [तथा करोति] 
गढड' - 
क्षिप्वा घिस्थ! हिमाशोर्मयड् तवचया सह्मरणज्छेयमूत्ति, 
साननद स्यन्दनाइवत्रसनविचलिते पृष्ि हृष्टो5्प्रजेन । 
एप प्रान्तावसज्ञज्ञलधरपटल रायती भूठपक्ष 
प्राप्तो वेलामहिंध्र मलयमहंमहिग्रासयृध्नु क्षणेन ॥ २५ ॥। 
अन्वय --शेशवे सातु भड्े विर्तब्ध शमितेत ततृ सुश्ष ने प्राप्त प्र्स्या 
वध्यशिलाया उत्सपे यतू सया सब्बम्‌ ॥ २५॥ 
शबितेन.. उत्सद्धो--जो भानन्द नायक को बचपन में माता क्री गौद पे 
लेटने से मिला वह मलयवती बे सरस आलिज्धुन से श्रधिक था किन्तु 
परोपकार के लिए वध्य शिला के सम्पेत् से प्राप्त होने वाला श्रानद पहले 
दोनो प्रकार के आनन्‍्दों स बढ़ कर है । 
अन्वय ---भयकृतवलयाम्‌ शपमूत्तिम्‌ सस्मरव्‌ हिर्माशी बिस्बस्‌ क्षिप्यूवा पृष्छि 
स्पन्दनाश्वश्रपनविचलिते प्रप्रजेन सानन्दम हृष्ट प्रास्तावसज्जजजलबरपदट्ल 
श्रायतीभूतपक्ष . श्रहिप्रासपृब्तु एव. अहम वेलापहोम्रम्‌ मलयम्‌ 
क्षणात्प्राप्त ॥ २५॥ 
हिमांशों --हि्वर्त्‌ अशव यस्य (बहुब्री०) तस्पय -बफ की तरह (तल) 
किरणें है जिस की उस चन्द्रमा की ॥ 


अपकृतदलपाम्‌ --भयातु कृत बलय यया (बढ़द्री०) ताम्‌ - भय से बनाई हुई 
है कुण्डली जिस ने उन्ष (इपनाग की सूर्ति) को । 


क्षेपपृत्तिमु--शेषस्य मूत्तिम (प० तत्यु०)--शप नाग की मूत्ति को 
/। कं निशशक 2 उमड़े न्‍"गोट में 3 आनडादयामि>च्कक लेता हूँ 4 चद्रमगडत 
। 





गरुड 


चतुर्थो डू १६७ 
रू जि ता क्‍7 
बचपन में माता की गोद में विष्टाक हो कर सरोए हुए (म ने) बह सुध 

ब्राप्त नदी किया जा में ने (प्रद) वध्य लिला की गोद में पाया है। 
लो ' वह गरुड झा पहुंचा प्रव में अपने झाव को ढक लू । [वैसा बरता है] 
सदइड-च ?मा के जिस्व वो फ कर भय से कुम्हली मारे हुए पव नाग की 
मूत्ति को य द बरता हुआ रघ के घोडो के भय क कारण सूय के डगमगा 
जाने पर बडे भाई स प्रानाद पूवक देखा गया क़िनारो स लटकते हुए 
मघ समूह से विस्तृत बने हुए पों दाला साँध को ग्रास बनाने की 
लालसा वाला यह म॑ क्षण भर मेही (समुह-) तट-वर्तों मलयपवत 
पर झा पहुँचा हूँ । 
बकुण्ठ में क्षप नाग पर साये हुए विष्णु महाराज बीसेवा कर के भू लोक 
मै ग्राया करता या । जब यह वहाँ से चलने लगता तो शपनाग डर के मारे 
कुण्डली मार लेता था। गरड जाप की उसी दशा को रास्तर्मे सोचत प्राते थ । 
स्य-दमाइवश्रसनावचलिते -सयदतस्प ये झश्वा तेषा त्रसनेन विवलिते--रव 
के घोडो वे डर के कारण (सूय के) विचलित होते पर । 
प्रधजनप्रग्न जायते इति प्रप्रज तेन--बडे भार स सूय का सारधि प्ररुण 
है । वह गरुड का वेडा भाई है। जब गरुड़ बड़े वेग वे साथ सूय लोग 
में स गुज़रता तो उस के भय से सूय के घोडे बिंदक जाते झौर सूर डग 
मगा उठता. ग्रषने छोट भाई के एमे प्रत प को टेख कर प्ररुण ना 
ग्रानन्दित होता स्वभात्रिक ही है 
प्रावावसज्जज्ज व यरपटल प्रातेपु _ भ्रवसज्ज त (प्र + %/स्ज | "त) 
ये जलधरा तेषा पटल किना से जथ्कते हुए मेघो के समूहो से ६ 
आपत भूतपक्ष ___पनायतौ झ्रायती सम्पद्यमानौ भती पक्षौ यस्य से (बहुब्रो०) 
विस्तृत बन गए है दोनो प्र जिंस के ! पा 
बलाम यम >वेलायाम से वैध (मरी बरदीति पत्र 7) (सम्रुट) तट पर 
(स्थित) पदत । 
अहिय्रासगृष्तु --भहीना ग्रास तल्य ग्रृब्य साँपो क ग्रास का लाभी 
क्षप्त्वा झणत दस इलोक हे लेखक ने पहल चद्ध फिर सूय तथा वाट 
मे बादलों का वन किया है। गय के बट की अपक्षा पृथ्वी से 
अधिक दूर होते के कारग वहले सूय लाइ तथ वाट में चाल्मा का बणह 
होना च हिए था । 





१६८ साग्रानन्दम्‌ 








नामक सर्पारितोषम्‌ ] 

, संरक्षता,पस्मगमद्य पुष्य सयाइईजितां यत्म्वशरीरदानात्‌ । 

«. भवेः भवे तेन म्मबमेवं भूयात्‌ पराय्थ: खलु देहलाभः ॥२६॥ 
शरसंड: --नायव निर्वष्यं] 

अ्रस्मिन्‍्वष्यश्िलातले निषतित शेपानहीन्‌” रक्षितुं, 
'नि्भिद्याक्निदण्डचण्डतरया चज्घ्वाधधुना दक्षसि! 
भोक्तु भोगिनमुद्धरासि” तरसा* रक्ताम्वरप्रावुत, 
दिग्घि मड्यदीस्पमाणहुदयप्रस्यन्दिनेवाइसूजा ॥२७॥ 


भ 9 
[इत्यमिपत्या/ तायक गृह्हाति । नेपथ्ये पृष्पाणि! पतस्ति। दुद्ध्‌भगश्च 
स्वनन्ति)? ।] ५ 
गयड: ---[उध्व!! हदराप्मष्येर च) घये पुष्पदृष्टिदुस्दुभिष्यमिदय 
[सविस्मयम्त] भ्रये ! 
भ्रामोदानन्दितालिः निपतति किमिय पुष्पवृष्टिनंभस्तः ? 
स्थगे फि बेय चक्र मुखरयति दिल्लां दुन्दुभीना निनाद.५ १ । 





प्रग्वय --स्वशरोरदानात्‌ प्रथ पनगम्‌ सरक्षता मया मत पुष्यम्‌ प्मितम्‌ 
तेन मम पुथम्‌ खलु भवे भये परार्थ देहलाभ भूयात्‌ ॥ २६॥। 

सरक्षता--मम्‌--९/रक्ष +शनु+तृ० एवं वचन--रक्षा बरते हुए रे । 

अ्रन्वय,-दोषान्‌ प्हो३ रक्षितुप्‌ भ्रमित यप्यशिलातले सितिसस्‌ सद्भपरीपें- 
मसाण द्ूदपप्रस्पन्दिता धसुझा इब दिपु रक्ताम्यरप्रादृतमू भोगिनए प्रपुना 
पशनिदष्ड वष्टतरपा चमझ्चुवा सरणा निर्भिद्त भोबपुम्‌ उद्धरामिआरशा 

नि्मिध >तिरन६/मिरन॑ स्पपू-+फाड वर । 

घद्मासिष्शयण्डतरपा--प्रशने: य. दण्ड, तस्मात्‌ प्रधिया धष्डा तया-यख्य के 
दष्ड मे भो भ्रधिर भयद्धूर । * 


, समिमित सिदा गदा 2 जम में 3 शार सांप गो 4 छाती पर 5 उद्धरामिन्ल्टट 7 
है 6, गत्दी गे 7 तु) मे 8 ऋनिस्य०«मपट बर 0 महाए ]0 इसे हैं , छपर 
]2 एन ढेर 3 शमूर ॥4 शोर। कं 


चढुयोम्दू १६६ 


नायक [सतोय के साथ] 
अपने हारीर के दान से साँप की रक्षा करते हुए म्राज मने जा पश्य 


सश्चित किया है उम से जम जमे में परोपकार के लिए इसी प्रकार 
जरीर प्राप्त होव 
गरुड--[नायक दा थान से दख बर] 
शप साँपो की रक्षा करने के लिए रस वैध्यटितां तन पर पह 
जाल बस्तर से ढके हुए मातों मरे भय से फटते हुए हृतय मे बढ़ते हुए खून 
मे लिप हुए साँप के वद्चध टए्ट से भ्रधिक भयडुर चोचस रादी फई 
बर खाने व लिए तेजी से उठ ता हू । 
[भपट कर नायक वो पकड़ लेता है नेपध्य में कृत गिरते हैं और नगाइ वजय ] 
[आरचय सा त] परे 
सुर्गा व से भय को प्रसन्न करने थाता भाराश से यत पष्यवषा 
क्यो हा रही है प्रौर स्व में नगाडो का यत् शोर टिंपाप्रो अ समूर को 
मुबरदित क्यो कर रहा है 7 
रकक्‍्तराम्वरप्रावतम--रक्त च तत्‌ प्रम्वर च (वमध ०) तैत प्रावृतम्‌ (प्र +प्रा 
वक्त लाल बस्र तर ढ्क्े हुए 
दिग्यम “आह कंक्त-नीप हुए (सात) को 
मड्धूयहीस्पमाशहूदयप्रस्प दवा मत्त भय मद्भूव तेन कोय्पमाय (९ दे +- 
कमवाच्य +>टावच) यव्‌ द्वदय तस्पादू ब्रस्यादते इति (उप्वट लोप७) 
+ मरे भय से फ्ट जाते हुए ह”य से बहत हुए (रक्त) से । 
अबय --भामोदाश्नी दितालि पुष्पवष्टि मभस्त कि निपतति ? रवंग 
डुंठुभीन स्‌ निनाद दिचाम घत़स क्षिम या मुखरम करोडि? प्राम 
ज्ञातम सप जवमदता स भदि पारिजात कॉम्पित जावसहारण|इक 
सई सबत्तकाप्न इदम रसितम इति सये । रे८॥। 
आमोदातदितालि --मामोटेन _ घानन्दिदा प्रलय गया स (बहुओो०) 
सुर्गा घ से प्रधन्न कर दिए गए है भवर जिस स वर (फला का वर्षा)। 


घुधरपति--घुखर करोति ( मुफर से नाम घातु) हालॉयवान कररहा है 


२०० नागानरदस्‌ 


हम ज्ञात ! सोडपि सन्‍्ये मम जवमरुता कम्पितः पारिजात'+ 
सर्वे: सवत्तेकाभ्न रिद्मपि रसितं जातसंहारशडू : ॥ २८ ॥ 
नायक --[भात्मगतम्‌] दिष्टया क॒तार्थोउस्मि । 
गयड़'--_नायक क्लयन] 
नागानां रक्षिता भाति गुररेव पया मत । 
तथा सर्पाशनाकाइल्षा व्यक्तमद्यपनेष्यति ॥ २६ ॥ 
ह्यायदेन गृहीत्वा मलयपर्वतमाणहा ययेष्टमाहारयाति 3 
[ इति निष्क्रान्त ] 
[ इति निष्क्ान्ता सर्वे ] 


्््ि इति चतुर्थोष्डू 


ज्बमयता-जयस्य मरुतु तेन--वैग की वायु से | 
पारिजात -- व्याख्या बे लिए देखिए पता, 9 
सवत्तकार्श्न --सवत्त क मेधो से । व्याख्या के लिए देलिए ॥९ 22 
रसितम्‌--४/ रस्‌+-क्त--ध्वनि की गई है ) 
जातसहारशडू --जाता सहारस्य शद्भा येषा ते. (बहुब्नो०)--पेदा हो गई है 
प्रलम की शद्धा जिन वी, उन (सवत्त क मेघो) से । 
जातसहारशडू --देवताग्रो ने तो नायक के प्रात्म-सयर्पस से प्रसन्न हो कर 
पुष्प-वर्धा पी है तया नगाडे बजाए हैं भौर गरुडट यह समझ रहा है कि 
स्वयं में पारिजात वृक्ष मेरे वेग से कॉँप उठा है भ्रत फूल गिरा रहा है 
भझौर प्रलयकालीन मेध प्रलय को भाशका के वैदा हो जाने से ज़ोर जोर 
से गर्जने लगे हैं 
अ्रन्वय:---एच नागानाम्‌ रक्षिता गुद भाति, सथा सर्पाशना काइक्षास भए् 
स्यक्तम्‌ ऋपनेप्यति ॥ २६ ॥ 


३ रपट 2 अपनेध्यतिन-ल्दूर बर देगा 3, यथेष्टम्‌ «-इच्छानुसार 


चतुर्थोड् २०१ 





हस वर] हाँ जान लिया है। मरे विचार में मरे वेग की वायु स 
(स्त्रग में) पारिजात (का वृक्ष) भी काँप उठा है (तथा) सारे प्रल्य के 
बादला ने प्रलय की टाड्ूए पदा हा जाने से यह गजना की है। 
नायक [अपने शाप] सौभाग्य से म कृताथ हो गया। 
गरुड-[ नायक को पकडता हुआ] 
जसे यह नागो का रक्षक मुझ भारी प्रतीत होता है उस से झ्राज 
(मरी) साँपो को खाने वी इच्छा को ति*चय ही मिटा देगा । 
तो इसे लक्र मलय पवत पर चत कर इच्दानुमार खाऊगा । 
[चला गया ) 
[ सब चले गए | 


सागानाम अपन॒र्ष्यात -इस *लोक क दो प्रथ निवलते हैं एक तो 
स्थिति के अतमार वाब्य (आश्ाओ) है तथा दूसरा व्यडम्य 
(8परष्ट/०8(४७) है. व्यडग्य झथ से श्राग आने वाली घटनाप्रो का 
हल्का सा परिचव्र मिल जाता है भ्रत यहाँ पताका स्थान का 
प्रयोग समझना चाहिए (पताक़ा स्थान की «यराख्या के लिए देखिए पृष्ठ 
मीच दी गई व्याख्या में पहला अथ वाध्य है तथा दूसरा व्यडगय । 
नागाना रक्षिता. (३) सौँगे का रक्षक (शल्लचड) जिस ने अपने शाप को परा 
कर के शप साँता की रक्षा की है । 
(२) सापो का रक्षक (जीमूतवाहन) जो आ्राम-बलिदाम 
द्वारा सब नागो की रक्षा करने जा रहा है। 
ग्रुद-- (१) भारी (२) ग्रुढ शिक्षक) 
सर्पाशमाक्ाडक्षाम-- (१) सपस्य झशते या ग्राकाड क्षा ताम --(झरब) 
साँपो को खाने की इच्छा को 
(२) सर्पाणा झटने या भ्राकाइक्षा तामू-सदा की 
साँपों को खाने की इच्छा को । 
ब्यडग्य झ्थ--साँपो का यह रक्षक जसे मरा गुरु प्रतोत होता है यर स्पष्ट ही 
आ्ाज मरी साँपों को खाने की (चिर-तन) इद्धा को नष्ट कर देगा । 


श्०४ नागान दस्त 





[ परिक्रमनग्र छृट्ठा ] झ्रपमसौराजपिजोमृतवाहनस्थ पिता 
जीमृतकेतु्टजाड्णें सह स्वघर्मचारिष्या राजपुतश्या बब्वा च॒ पय्यु- 
पास्पसानस्विष्ठति । तथाहि-- 

क्षौमे भज्भवतो तरद्धितदशे फेनाम्बुतुस्ये वहन 

जाह्नव्येब विराजित सवयसा देव्या महापुथ्यया । 

घत्ते तोयनिधेरय सुसहज्ञों जीमूतकेतु श्रिय 

यस्यंषान्तिकवत्तिनों मलयवत्याभाति बेला यथा ॥ २ ॥ 








स्वधर्मचारिण्या --स्वधर्म चरति इति तया (उपपद तत्पु०)--अपने घर्म का 
आच रण करने वाली से धममपत्नी से । 

पर्म्पपास्थमान -“परि-+उप -%/भासू -+कर्मवाच्य न-शानच सवा किया 
जाता हुमा । 

प्रस्वय --भज्भवरी फेताम्बुतुल्पे क्षोमे बहुत सकयसा देव्या जाह्वब्या इंच 
भहापुण्पया विराजित भ्यम्‌ जोमूतकेतु तोयनिषे सुसहशोम्‌ क्रियम धल 
गह्य भ्रन्तिकवत्तितों एपा सलयवतों बेला इद झाभाति ॥ २ ॥) 

भज्भवती--भज्धा (पिकुडन) सात श्रस्य इति भज़वत्‌ तथो --मिकडनो बाल 
दो (रेइ्म। बस्तरो) को । भद्भवदी भज्ूवत्‌ (नपु०) का प्रथमा० 
द्विवचन है । 

तर्राज्धतदशे- तराज्जिता: (वरड्भा अस्य सजाता) दक्शा (प्रांचल) ययो ते 
(बहुब्री ०)--लहेराते हुए आँचल वाले दो (रेडमी वस्त्रो) को । 

फनाम्बुतुस्य-फन युक्‍तम्‌ यत्‌ अम्बु फलाम्ब (मध्यपपदलोपी समास) तेने 
तुल्ये--भाग वाले जल के समान । 

जाह्वया -जक्नो अपत्यम्‌ प्वी तया-जह्न, की पुत्री [गड्भा) स। 





] उशजचन्कुत्या 2 दो रेशमा वस्त्र 3 सुधामित 4 तोयनिये ब्ममुद्र दी 5 शोमा को ! 
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[पी हुए आगे टेस कर] यट यह राजवि जीमूतबाटव वे बिता भीमूततेत 
श्रपती धमयारिणी (पी) या साथ बुटिया वे झाज्भत में राजप्रप्ी 
बच्रवयु से उवासना दिए जाते हुए ठहरे हैं. जब ४: 

खिदुडइत बाज सथा लहडात हुए आँचत बात हो रहामी 
वस्त्र वो (एग) घारण गिए हुए हैं माना फ्क्यक्त जज हा प्रायु ६ 
अ्रवते समान तथा झयत सेट च रिएी रादी से (एस) सुशोभित हैं माता 
पिया से युक्त तथा ध्रति पविन्न गद्भा के साथ विराज रहे हा | (हम 
प्रकार) यह जीमूतवेतु रामुट की सी धामा वो धारण बर रहे हैं जिस 
में यह समीप ठहरी हुई मतयबती तट जमी प्रतीत हाती है । 





सवयता -टितरी के पर में) समान वययस्‍्था जगा (बहुंत्री०) >सम्रान प्रायु 
बाली से । 
(अज्ञात 4 में) ठुयामरि [एरिण )स सा” तप्रानया (वहुब्री०) 
बविणे से सकते । 
भहापुष्यपा--(टिरी के पतर में) -महत्‌ वण्य यह्य (प )) सा (वड़ब्री०)- 
बहुत पण्य है जिस के. यह टैदी 
(गन्ना के पर म)-माव्‌ पत्य यस्था (पचही) से (बहुबी०)-बहुत 
काय है जिने से वह गद्ञ 
चत्त ल्‍/घा+वह धारण करता #॥ 
भरा तश्वतिती--्र हक उतत इति (उपप सत्म०). निकट हट से क््पि 


र्ण्द नागानस्दखु 


हद यावदुपसपासि । 
[तत प्रविद्ञति पत्लीवधूसमेतों जीमूतवेतुः ।] 








जोमूतकेतू:--- बु 
भुक्तानि सौवनसुखानि यशोब्वकोर्ण 
राज्ये स्थितं स्थिरधिया चरितं तपोड़वे । 
इलाघ्यः सुत, सुसहशान्वयजा स्नुषेयं, 
चिन्त्यो मया ननु्‌ कृतार्थतयाष्च मृत्यु: ॥शा 

सुनन्द;--[सहसोपपृत्य] 'जीमूतवाहनस्प-- । 

जोमुतकेतु “कर्ण पिघाय) शञान्तं पापम्‌ ! शात्त पापमृ । 

बृद्धा--प्रतिहत जल्वेतदमद्भूलख्‌ ।] पडिहद वखु एद अमगल | 


मलयवती--वेफ्ते भे हृदयमनेन दुनि्ित्तेत। वेवदि मे हिप्न्न इमिणा 
दुण्णिमित्तेण । 

जीमूतकेतु:---[ वामाक्षिस्पन्दन सूचपित्वा] भद्द । कि जीमृतवाहनस्प ? 

झम्वयः--पौवनसुखानि भूक्तानि, यश पश्रवकीर्णम्‌, राज्ये स्थितमु, 
स्थिरधिया तपः प्रपि चरितम्‌, सुतः दलाघ्य., सुप्तहशाग्वयजा इमम्‌ स्थुपा, 
प्रद्य नतु फ़ुतार्थतया सया मृत्यु चित्त्य ॥ हे ॥ 

स्थिरधिया--स्थिरा या थी तया (कर्मंघा०)--स्पिर बुद्धि से । 

सुसहशान्ववजा--सुसहर्श अन्वये जाता इति (उपपद तत्पु०) झपने ही समान 
वश मैं पैदा हुई ॥ 

जीमूहवाहनस्य०--जौमूतके तु के मुख से मृत्यु का दाब्द निवला ही था कि सुनन्‍्द 
ने सहसा प्रविष्ट होकर जीमूतवाहन का समाचार जानने की बात कही । 
उसके मुह से 'जोमूतवाहनस्थ' का शब्द निकला तो जीमूतकेतु ने उसे झपने 
मुख से निकले हुए प्रन्तिम झच्द मृत्यु के योग में समझ वर सुनन्द की 


. फैल गया है 2, पुत्र-चधु॒ 3 भपराकुन से । 
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तो पास चदता हूँ । 
[ कर प्रती आर पुर के साथ जीमृतकेतु प्रवेश बरते दैं। ] 
जोमूतकेतु "यौवन वे सुख भऔओग छुत्वा हूँ यय फत चुका है, राज्य पर स्थित 
कहा हूँ ल्थिर बुद्धि से तपस्या भी कर ती है। पुत्र प्रशसतीय है भ्रपने 
हा समान ( उच्च ) कुल में बदा हुई यह पुत्रवधु है । सफनमनो रथ हा 
चुकने पर भ्रव ता छुक मय वा ही बिलतन करना चाहिए । 
सुनाद--[ सदसा भावर ) जीमूतवाहन की $ 
जोमूतकेतु---[ वानों वा दवकर ] झ्रमगल नष्ट हो ! अमगल नष्ट हो !! 
बुद्धा--इस प्रनथ का सचम्रुच नागा हो 
मलघबती -इस झपणकुन से मरा दृदय कॉयने लगा है 
जोमूतयेतु | का श्रास के कहने को धलना दआ हुआ ] भद्र ! जीमूतवाहन की 
ढ््या 
बात का बीच ही में काट दिया और झपने कातो पर हाथ रख लिया तावि 
बह एमी प्रनथ की बात ने सुने सब । 
बस सवाद से आग झाने बाली तायक की मयु का ग्राभास मिल 
जाता है भ्रत इले पताका स्थान कहा जा सकता है। ( पताकास्थानत 
की व्यार्या के लिए देखिए पृष्ठ ) 
वामाक्षिस्पदनसख्‌- वामम्‌ स्तू अक्षि तस्य स्पतनम--बाइ ग्राँव का फ्डाना । 
पुरुषों को बाई नथा स्थ्रियों क्री हाई प्रा का फ्डाना ग्रप"कुस 


समझा जाता है । 


र्ण्८द सागान दस 











सुतन्‍द --जोपूतवाहपप्यवर्श्तामवेष्ट पहाराजविश्वावसुना युष्मद//तिक 
प्रेषितो६स्मि । 

जीमूतकेतु --किमस प्निह्तिस्तश्न से बत्स ? 

बुद्धा--[सदिधादम्‌] महाराज ' यदि तत्र न सन्निहित, ततू बब गतो में 
पुत्रकों भविष्यति ?ै महारास ! जइ तांह ण॒ सण्णिहिदों ता र्वाह गदों 
मे पुत्तओं भविस्सदि ? मु 

जोमूनकेतु +>पूतमस्म प्राणयात्रा्थ निया ् दूर गयो भविष्यति । 

मलयवती--[सत्रिपादभात्मगतम्‌] भ्रह पुमरा्यपुत्रमप्रेक्षणाएा. भगदेव 
किरप्याशडू । भरह उण झजउत्त अ्पेक्खती श्रण्ण ज्जब्ध किपि प्रास 
बादि। 

सुनन्द--भाज्ञापय कि भया स्वामिने तिवेदनोयम्‌ ? 

जीमूतकेतु --[वामाक्षिस्पन्दन सूचयित्वा] जीमूतवाहनश्चिरपतो' ति पर्स्पा 
कुलो$रिम हृदयेम । 

स्फुरसि किमु दक्षणेतर | मुहुर्सुह: सूचयन्ममानिष्ठम्‌ । 
ह॒ृतचक्षुरपहत ते स्फुरित, मस्त पुन्नक कुइली ॥ ४ ॥ 

प्रनुवेष्दुघू--अतु+%/इप्‌+-तुछ्नत्‌-- दूं ढने के लिए। 

प्र्सानेहित >न सा नेहित (समृ+नि-+-५/घधा--क्त)--न निकट ठहरा 
हुप्रा । 

झस्मरप्राणपाज्रार्थमु-- भस्माक प्राणयात्रा या, तदथम्‌- हमारे जीवन निर्वाह 
के लिए । 

अप्रेक्षमाशा--न भ्रक्षमाणा (प्र+-%/ईक्ष+-झानचु --स्त्री ०)--न देखती हुई । 

चिरमति--चिर क्रोति इति (चिर--नाम घातु)-देर लगा रहा है। 

अन्चय --हे दक्षिणेतर ! हतचक्तु सम झनिष्टम्‌ सुचयन्‌ घुह्ु मुह. किस 
स्फुरसि ? ते स्फुरितम भ्पहतम मम पुत्र॒क कुदाली ॥ डे ॥ा 





| अन्तिक्स्‌ पास 2 अधिक 3 फड़कतो हो। 
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सुनरद -जीमूतवाहन का समाचार पाने के लिए महाराज विद्वाचसु ने मुझे 
श्राप के पास भेजा है । के 

जीमूतकेतु--बया मेरा पुत्र वहाँ उपस्थित नही है * 

चृद्धा-भहाराज ! यदि वहाँ उपस्थित नही है तो,मेरा पुत्र कहाँ गया होगा ? 

जोमूतकेतु “निश्चय ही हमारे ररीवन निर्वाह के लिए (कन्द-मुल लाने) भधिक 
दूर चला गया होगा । 

सलयवतो--[ द॒ ख सहित अपने आप ] आाय॑ पुत्र को म देखती हुई में तो बुछ 
और ही द्वाका करने लगो हूँ । 

सुनद--आज्ञा दोजिए, मुझ स्त्रामी से क्या निवेदन वरना है ? 

जोमूतवाहन--[[ बाई झाख का फडवन को सूचित करता हुआ ] “जीमूतवाहन देर 
लगा रहा है “इससे में हृदय से व्याकुल हूँ । 

मरे झमगल वी सूचना देती हुई, भरी बाई आँख ! बार बार क्यो 

फडक रही हो । री प्रभागिन झ्ाँख | तेरा फडकना नष्ट हो, मेरा पुत्र 
सकुशल होवे । 





दक्षिऐेतर--दक्षिणात्‌ इतर (प० तत्यु०), तत्सम्बोधने--दाई से भ्न्य भर्थात्‌ 
है बाई ( भांख! ) 


२१० माम्रानग्दस्‌ 








«.. [अदृष्व॑मलोवय] अ्रयमेप त्रिमुवर्नैनचक्ुभंगवा सहलदीधिति स्फुदों 
जीपूतबाहनस्य श्रेय * करिष्पति । 
[विलोक्य सविस्मयम्‌] 
झ्राल़ोक्यमानमतिलोचनदु खदायि- 
रक्तव्छुटानिज मरीचिरुचो विमुज्चत्‌। 
उत्पातवात्ततरलीकृततारकाभ- घ 
मेतत्पुर पतति कि सहसा नभध्त २ ॥५॥ 
कथ चरणापोरेव पवितस्‌ ? 
[ सर्वे निरूपयाति ] > 
जोमूतकेतु ---प्रये फय लग्तसरसमासकेशइचूडामरशि: ! कस्प पुनरय स्यात्‌ ? 
देवी--[सविषादम] महाराज, प्रुतस्पेव से एनच्चूडारत्नमू ॥ महांरान, 
पुत्तप्रस्स विश्न म एद चूडरअझण | 
भल०--भ्रम्थ | सं भख | प्रम्व ) मा एव्व भण । 





बज्रिभुवनेकचक्षु --त्रयाणा भुवनाना समाहार तरिभुवनम्‌ (समाहार द्विगु०) 
तस्य चक्षु --तीनो लीको के एकमात्र चक्षु । 

सहस्रदीधिति “-सहख दीधितय यस्य स ( बहुब्री० ) -हज्ञार किरणा हैं 
जिसकी, भ्र्थात्‌ सूर्य 

प्रग्वय --भ्रालोवयसानस प्रतिलोचनडु-खदायि, निजमरीचिदच रक्तच्छूटा 
बिमुड्त्रत्‌ उत्पातवाततरलो कृततारकाभम्र्‌ एतत्‌ पुर सहसा सभस्त कि 
पतति २ ॥ ५७ 

प्रतिलोचनदु खदायि- लोचनेभ्य दुख ददाति इति लोचनदु ख़दायि (उपपद 
तत्यु०) अत्यन्त यथा स्पात्‌ तथा दुखदाबि--लोचनो को प्रत्मधित्र 
दु व देने वाला । 


. स्पष्ट 2 कल्याण 3 छोड़ता हुआ 4 आकाश से । 
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[ ऊपर देखकर ] यह तीनो लोको के एक मात्र चक्षु भगवाद सूर्य 
अवश्य ही जीपूतवराहन का कल्थाण करेंगे । [ देखकर आश्चये पूर्वक ] 
देखने पर नेत्रा को अत्युषिक दु ख देने वाली खूत (प्रथवा लाल) जैसी 
छटा वाली अपनी किरणो की वान्ति को छोडती हुई, उत्पातयूचक्त हवा 
से हिलाए गए (पुच्धल) तारे वी सौ चमक वाली, यह कौन (स, वस्तु) 
सहसा ग्राकाश से सम्मुख गिर रही है । 

बया चरणों में ही भरा गिगे है ? 

[ सारे ध्यान से देखते दें ] 
जोपूतक्तेतु- भरे ! ब॑ मे चूडामशि-सिर का भूषण--है जिस पर सरस (प्र्थात्‌ 
खून से गोला) माँस तथा वाल लगे हुए हैं। यह भला क्सि का होता ? 
देवी -न दु घ सदित ] महाराज ! बह चूडामणि हो मेरे पुत्र ही काहै। 
मलयवती--माँ ! ऐसा मत कहा 





3... >न्‍्न्‍्लल- 

रबतच्छुटानिजम रीचिदव -रफ्तसव छटा इंद था निजमरीचिनाम्‌ रुचः ता 
खूत जैसी छटा वाली अपनी किरिणो वी कान्तियों को । 

उत्पातवाततरलीकृततारका भम्‌ --उत्पातमूचक_ वात उत्पातवातः (मध्यम- 
बदलापी समास) तेन तरलीईता या तारका, तस्या आमा इव झ्राभा यस्य, 
तबू--उत्पात सूचक हवा से हिलाए गए तारे सी चमक वाली (वरतु)॥ 

इस प्रकार पुच्छल तारे का आवारा से दुट कर गिरते दीख पड़ना 

अपशकुन समझा जाता है तथा किसी महान्‌ उपद्रव का सूचक माना 
जाता है । * 

सानसरसमासकेदा३ “एलग्त सरस माल केशाइच यस्मिव्‌ से (वबहुप्री ०)-- 
लगे हुए हैं सरस मास दया बाल जिस पर, ऐसा (चूडामणि)। 


हरर नागानन्दम्‌ 


सुनन्द --महाराज ! संवसविज्ञाय विल्कवीभू । प्रश्न हि 
ताक्येश भव्यमाणाना पन्‍नगानामनेकश ॥ 
उल्कारूपा पतल्त्येते शिरोमणय ईहशा ॥ ६ ॥ 
जोमू ०--देवि ! सोपपत्तिकमभिहितम । कदाचिदेवमपि स्पात्‌ । 
धुद्धा---प्ुतादक ' यावदनया वेलया श्वशुरत्तदनमेवागतो में पुश्नक्नों भविष्यति। 
तदगच्छ ज्ञात्वा लध्वेवस्माक निवेदय ? सुणदप्न | जाव इमाएं वलाए 
सथुरसदण ज्जेन्व ग्राश्रदो में पुत्तम्रो भविस्सदि | ता गच्छ, जाशिप्न महु 
एवं प्रहमाण शिवदेहि ) 
सुनत्द ---पदाज्ञापयति देवो । [इति निष्क्रा त 
जीमू ०--[वत प्रविश्ति रक्तवस्त्रसवीत झडखचूड़;।] देवि ! श्रपि नाग 
चूडएमरिए स्थ॒ए्त ९ 
शब्भूणरा साखम | | 
गोकरणंमर्णंवतटे. त्वरित प्रशम्य 
प्राप्तोषस्सि त्ता खलु भुजड्भमवध्यभूमिम्‌ । 
प्रादाय त नखसुखक्षतवक्षसझच 
विद्याधर गगनमुत्पतितो गरुत्मान्‌' | ॥ ७ ॥ 











भा भू --व्याकुल मत होश्रा । मा के साथ लुडू (8075) का प्रयोग 
लोट के श्रथ में होता है कि-तु ऐसी दक्षा में लुड के आगम प्र का तोप 
हो जाता है ॥ ग्रभू के अ के लोप हो जाने का भी यही कारण है। 

अ्रन्वय --ताक्येण भव्यमाणामाम्‌ पन्नगानाम भ्रनेकश ईहशा उत्कारूपा 
शिरोमणय पतन्ति ॥ ६॥॥ 

भवेयमाशानामु--१/ भक्ष +-त्र मवाच्य - शानच्‌ू+ प० _ बहुवचन--खाए जात 
हुभी का । उल्कारूपा --उल्कावतु रूप येपाम्‌ ते (बहुब्री०)--उल्का 
(टूटे हुए तारे) के रूप वाली । 

पनगानाम्‌ शिरोमणय --साँप के अस्तक में मणि हाती है--ऐस्ता प्रवाद 
प्राचीन परम्परा से चला आ रहा है । 


] गरुड़ से 2 गरुड़। 
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सुन्द -महाराज ! इस प्रकार विना जाने (आप) व्यावुल न हो । यहाँ तो-- 
गरुड द्वारा खाए जाते हुए साँगो की प्रनेक ऐसी सिर वी मण्या दूढे हुए 
तारों को तरह गिरती ही रहती हैं । 
जोपृतकेतु--हे देवी | (इसने) युक्ति-युक्त बात वही है। शायद ऐमा ही हो । 
वृद्धा-पअरे सुतन्दक / इस समय तक मेरा पुत्र इबथुर के घर भरा गया होगा । 
तो जाओ, पता लगा कर जल्दी सूचना दो। 
सुनन्द--जो देवी को झ्राज्ञा । [ चला गया ॥| 
जोमूतकेतु -देवी | शायद नाग की ही चूडा मशि हो । 
[ ठव लाल वर्स्चरा से ढवा हुमा रा्षचू३ प्ररेश बरता है ] 
इल्घचूड--[ भामुझ्ां सहित ] 
समुद्-तट पर गोकर्ण को शीघ्र प्रसा म बरके में इस नागो के वध्य 
स्थान को पहुँचा ही था, कि नाखुनो और मुख से जस्मो बी गई छाती 
वाले उस विद्याधर को लेबर गझुड झाकाश को उड गया। 





सोपपत्तिक्यु --उपपत्या सहितम्‌- युक्ति व साथ । 

भरभिहितमु-भमि +%/धा+क्त-बहां गया है । 

इव घुरसदनप्‌ --शदशु रस्थ सदतम्‌ (4० तलु०) >पसुर के पर कोड 

रक्तइस्प्रसवीत “-रक्तरस्त्राभ्या [ रक्तय्य तु वस्वश्च॒ ताम्गम--कर्मघा० ) 
सवीत, ( समु+वि-+-३/इ+ क्त-ढका हुगा ) साल वस्प्रों से ठेका 
हुप्रा। | 

अन्धप:--प्रणंवतदे गोकर्ंस्‌ त्वरितम प्रशम्य ता जलु भुजद्धमवष्यभूमिम 
प्राप्त भ्रत्मि नसमुलक्षरवक्षत्रम्‌ घ तस्‌ विधापरम प्रादाय गहत्मान्‌ 
गगनम्‌ उत्पतित ॥७॥ 

पोक्रछंप व्याद्या मे लिए देखिए पृष्ठ ६ 

प्रणववटे>-भर्णवस्य तटे->समुद के तट धर। 

प्रशम्य-प्र+- १/ नम +ल्‍्यए्‌ - प्रणाम करब । 

नश्वपरुततक्षतवक्ष तम्‌ +* नश्लानि च॑ मुखर च इति तथा सपमाहार नखमुच्म्‌ 
(समाहार द्वाढठ) तेन क्षत्र दक्ष यस्य हम (बटुब्ी०) नाखनो शोर मुक्ठ मे 
पायल भी गई छाती है जिस को उसका। हर 


श्श्४ड नागानन्दसू 








[रुूदन्‌] हा महासत््व ! हा परमरझादशिक ! हा निष्कारणक्यान्पव 
हा परदु-खड़ वित ! कब ग्रतोइति ? । प्रयच्छ मे प्रतिबचनमरं । हा 
शब्डूचडहतक ! कि कृत त्वया ?ै-- 

न७5हिआणए्त्कीत्तरेका भयाश्प्ता, 

नापि इलाध्या स्वामिनोडनुप्ठिताझज्ञा । 

दत्त्वात्मान रक्षितोबस्येन शोच्यो 

हा बिक्‌ ! फष्ट ! वब्चितोंँ वब्चितोइस्मि ॥८ा॥। 
तम्वाहमेवविध क्षणमपि जोवस्तुपहास्यमात्मात करोमि । पावदेत 

दबुगमन प्रति यतिष्ये? । [परिक्रामन्‌ भूमौ दत्तदृष्टि ] 

आदावुत्पीडपृथ्वों प्रविरलपतिता स्थुलबिन्दु ततोश्े 
ग्रावस्वापातीर प्रसृततनुकराां कौटकी रण स्थलीषु । 


फा्शिक --करुणा शीलम्‌ शभ्रस्प कारशिक* (करुस्- ढक्‌)--दयालु । 

झल्वय --भहित्राणात्‌ एका छ्लाध्या कीत्ति न भाप्ता स्वासित पाशा भ्रपि 
न भरनुप्ठिता, भ्रस्पेन प्रात्मानम्‌ दतत्वा रक्षित शोच्य हा घिक | कष्टम | 

बलब्चित वड्चित भ्रस्मि ॥ ८॥। 

प्रहित्राएएद्‌ू- भ्रहोता तराण तस्मात्‌ू-साँपो की रक्षा से । 

झाप्ता--/श्राप+क्त- स्त्री ० --प्राप्त की गई । 

झनुष्ठिता --भनु -%/स्था |-क्त--पालन की गई । 

उपहास्यघ्‌--उपहसितु योग्यम्‌-- उपहास किए जाने योग्य । 

पअनुगमन प्रति--भ्रति के योग में द्वितीया विभवित का प्रयोग होता है | 

बत्तहृष्टि --दत्ता दृष्टि येन स (बहुद्रों ०)--हृष्टि दिए हुए। 

प्रन्धय --तादयंस दिहक्षु भ्ादों उत्पीश्पृष्वीम्‌ भ्रविरलपतिताम्‌ स्घूलविस्दुम 


ग्रावस्वापातशीशं प्रसृततनुकणा स्थलोवु कोटकोर्साम्‌ घातुभित्ती दुर्लध्या 
भ धनतदशिखरे स्त्थाननोलस्वरूपाम एनामू_ रक्तथाराम्‌. प्रनुसर्त 
दजामि ॥६॥॥ 


] उत्तर 2. टगा गया 3 यत्न करूँगा 4 ग्रावसु*-*पत्थरों पर 5 इन-भूमियों में । 
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५ सोते हुए ] हा महापुरुष | हा परम दबाप्लील ! हा प्रकारण हो 
सुक-माथ बन्धु ! हा दूसरे के दुख से दुखी होते वाले ! कहाँ चले गए 
हो। मुझे उत्तर दो | रे नीच शद्भुइुर [ तुमने क्या कर दिया ? _ 

सौाँऐे की रक्षा द्वार मेंते कोई यद्ञ प्राप्त नहीं क्या । स्वामी को 
प्रशसनौय झ्राज्ञा कु। भी मेने पालन नही किया । दूसरे (व्यक्त) ने झात्म- 
समपंणा कर मेरी रक्षा वी है। में ग्ोचनीय ,हैं । हा घिल्वार है! दुख 
की बात है ! में ठगा गया हूँ, खूब ठगा गया हूँ । 

इस प्रकार वा मै क्षण भर भी जीवित रह कर अपने श्राप को 
उपहास-पात्र नहीं बनाऊंँगा। श्रव में उसो पीछे जाने का प्रयत्त करूँ । 
( चलते हुए एश्त्री पर दृष्टि गाडे ६ुए ) 

शुरु चुद में (छाती के) विदास्ण के कारण चौड़ी, तब श्रागे पतली 
होती हुई (भी) मोटे मोर विन्दुओं वाली, पत्थरों पर गिरने के कारण 
बिखरे श्ौर फंले हुए पतले कणों बाली, बन-भमियो में कीडो से व्याप्त 








प्रादो'*'बजाधि - इस श्लोक का अनुवाद करते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि उत्पीडप्थ्वीम,# प्रविस्लपतिताम स्थलबिन्दुम, झपातशीर्णप्रखतत- 
नुक्णाम्‌, कीटकीर्शाम, दुर्लध्यार, स्त्याननी लस्वरूपाम्‌ - ये सभी द्वितीया 
विभक्ति के एकबचनास्त रूप हैं तथा 'रवतधाराम्‌ः के विशेषण हैं। इस 
दलोक में शह्लुंज्ेंछ उस खून की धारा वा वन कर रहा है जिसका 
भ्रमुरारण बरते हुए वह गएंड को देखने वा इच्छुक है । 

उत्पीड़पृब्वीमू--उत्पी डे न पृथ्वीम (पृथु+ स्त्रिया डीप्‌ मोटो)-- (छाती के) 
फॉडने के कारण मोटी को । 

प्रविरलपतिताम्‌-- प्रविरल ग्था स्याद्‌ तथा बतितामू विश्ली विर्ली पह्टी 
हुई को । हु 

स्थूलबि्दुमू-स्थूला, वि:देव: यस्या, ताम्‌ (बहुजी०)-सोटे बिन्दुओओ बाली शो । 

भपातशीर्सप्रसृतततुकशाम्‌-"आरापातेन झीर्णा. ( ५/शू+व्त- बिखरे हुए ) 
प्रसुता: (प्र+सु+क्त--फैले हुए) तनव कणा यस्या ताम्‌ (वहुत्रौ०)- 
गिरने से बिखरे हुए और फैले हुए पतले करो वाली को । 

कौटकीर्णाप्‌ --कीर्ट! की्णा (३/कून॑ का - खाल, भये हुई) तामू--कौडो 

से भरी हुई को । 





२१६ नागानन्‍्दमु 


दुलंक्ष्या धातुभित्तो घनतरुश्िखरे स्त्याननीलस्वरूपा- 
मेंत्रा ताक्ष्येंदिहक्षुनिपुरामनुसरन रक्तवारा द्रजामि हा 
बद्धा---[ससाष्उस_) महाराज ! एप सशोक इव रुद्ितवदन इत एंव 
है त्वरितमागच्छन्‌ हृदय में भ्राकुलोकरोति। तत्‌ ज्ञायता तावतु क एप 
इति। महाराप्र ' एसो ससोग्नो विश्व रुदिदवश्नणों इंदो ज्जेब्द लुरिद 
ग्राग्नच्छतो हिम्नश्न मे भ्रकुलीकरेदि । ता जाणीग्रढु दाव को एसो त्ति 
जीमूतकेतु --पया5ह देवों । 
शल्बू ०--[साक़ दम] हा ज़िभुवनेकचूडामशे ) कद सपा द्रष्टब्योर्शत ॥ 
मुधितो$स्मि भो सुपितो5स्मि । 
जीमूत०---[ म्राकष्य सहप॑ विहस्य] देदि । मुख्च शोकसृ । प्रस्थाय छूड़ा 
भणि्ृन भासलोसात्‌ केनावि पह्िणार मस्कादुत्थायानीममानोपस्या भूमो 
पपात । 














इुलंक्याम्‌ -दु'बेन लक्षयितु योग्यामु-कठिनाई से दीखने वाली को । 

घनतरशिखरै--धना ये तरव तेपा शिखरे--घने वृक्षों की चोदी पर । 

सवानती लध्वहयामु पान प्रद च नोल स्रसूप यस्या', ताम (बहुत्री०)-८ 
गाढ, नीले भ्राकार वाली को । 

दिहक्षु --दरप्टुम इच्छ (4/दृश्‌--सब्‌-+उ)--देखने का इच्छुक । 

सशोक --झोकन सह वर्तमान (बहुद्री०)--कझ्योक-मुक्त । 

रुदितिवदन --रुदित बदन यस्य स (वहुब्नो०)--रोते हुए चेहरे वाला । 

पजुलोकरोति--प्रकुल--च्वि--५/श४+-लदु--व्यादुश्त बना रहा है । 

बरिमूयनेक्घूडासरो --विमुवनस्प एक चूड़ामणि , तत्सम्बोधने--हे तीन सोवों 
दा एक सात्र चूडामणि | यहाँ चूडामणि' वा छब्द शिवष्ट है। झलचूड़ 
तो इसका शिरोमणि प्र्यातु श्रेष्ठ व्यवित ने भर्प में प्रयोग वरता है वि 
जीमूतवेसु इसड! शाच्दिव प्र मस्तक मह्ि' सममता है । 
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धातुप्रो दो भित्ति पर वठिनाई से दीखने वाली, घने बृक्षो बी चोटी पर 
गाढी (तथा) नीले श्राक्ञार वाली इस रक्‍्तधारा का, गरड वो देखने का 
इच्छुक बना हुमा मे, भ्रच्छी तरह श्नुमरण करता जा रहा हूँ । 

बृद्धा--[ पवराइट के साथ ] महाराज ! यह घोक सहित रोते हुए से चेहरे वाला 
जल्‍दी से इधर ही प्राता हुमा मेरे हृदय को व्याकुल बना रहा है। तो 
पा लगाइए कि यह कौन है ? 

जौमूनकेतु-- जैसा तुम (देवी) कहो ४ 

शद्भचुड़--[ कल्दव करता हुआ ] है तीनो लोको के एक मात्र चूडामणि ! में 
तुम्हे कहाँ देख” ? में ठगा गया, अरे ! में ठगा गया हूँ । 

जोमूतरेतु--[ सुनकर, द् पूर्वक हँस कर ] देवी ! ज्ञोक को त्याग दो । निश्चय 
से यह इसका चूडामरिस माँस के लोभ से मस्तक से उखाड कर किसी 
पक्षी से ले जाया जाता हुआ इस भूमि पर गिर पडा है। 


द्ष्दुष्प --४/ दृश्‌ +तव्यव्‌- देखने योग्य । 

पुषितः --%/मुप्‌ +बत->लछुटा हुआ । 

उत्लाय--उत्‌--%/खबन ल्यपू- उल्लाड कर । 

प्रानौयमानः -भा-%/ती -कम«च्य+- घानचू--ले जाया जाता हा । 





र्श्८ सागानन्दस्‌ 
तरल लेट कलम शिक इन्‍र न कर कि 02049 सम मकर मल अप अचल 


बूद्धा---[सपरितीप मलबवती समालिज्ञघ] अ्रविधये ! घोरा भव।न 
खल्वीहशी प्राक्रतिवेधव्यदु खमनुभवति | अविधत्र धीरा होहि! एण बच 
ईरिसी झ्राकिदी वहव्वदुक्ख अणुरोदि । 
सल०--- सहर्पम] श्रम्ब ! युष्माकमाशिपां प्रभावेश । [पादयो पतति] प्रसव / 
तुम्हाण आसिसा पभाएण । 
जीमूतकेतु --(शद्भचूडमुप्सृत्य] दत्स ! हि तब चूडामशिरपहत ? 
शद्भूचूड --भाष ! न ममंकस्य, त्रिभुवनस्थापि । 
जीमूतकेतु --[झड्डच्चडमवलोवय] वत्स ! कयमिव ? । 
शद्भू चृइ --5 खातिभाराद्वाष्षोपदष्यमानकण्ठो न शक्‍नोमि कथयितुम्‌ । 
ज्ञीमूतकेतु +-]प्रात्मगत] हन्त ! हतो$स्मि । [प्रकाशम्‌] 
अप्वेदय समा४त्मीय पुत्र ! दुख सुदु सहस्‌ ! 
सयि सड्क्रान्तमेतत्ते येन सहय| भविष्यति ॥ १० ॥ 


5 





प्रवियवे “न विधवा भ्रविघवा (नड, तत्पु०) तत्सम्बोधने--हे सुहागित 

ने भझतुभवति--ऐसी श्ाकृति निश्चय ही वेधव्य का दुख नहीं भोगगी । 
मुकाबले के लिए देखिए कालिदास की उक्ति--ताहशा प्राकृतिविशेषा 
विर दु खमागित न भवन्ति -“विक्रमोवेशी ॥ 

बंधव्यदु खमू -विधवाया भाव इत्ति वेधव्यमृ, तत्य दुख़गू--रडाप के 
दुख को। 

पुष्माकस्‌ प्रभावेश--यह उबित मलयवती के नम्ज स्वभाव की परिचय 
है। गुरुणनो के भाशीर्वाद से ही उसका सौमाग्य सम्भव होता दीख पड़ता 
है--ऐसा उसका विचार है। 

इुलातिभारादू--दु खस्य भ्रतिभार ( भतिशमित भार* ) तस्मादू-दुख के 
प्रत्यधिव थोक वे बारण। 
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बृद्धा -- [सितोए के साथ मलयदती वो गले लगा कर ] हे सौभाग्यवतती | धीरज घरो । 
ऐवी श्राहृति निश्चय ही वैधव्य का दुख नही भोगगी ॥ 


मलयबदी- [ हप' पूर्वक ] माँ ! झ्राप के झाशीर्वाद के प्रभाव से । | चरणों पर 
गिरती है ] 

णीमूतकेतु--[ शत्भचूह के पास आवर ] पुत्र | बा तेरा चढामणि छिन गया है ? 

शद्घ॑घूड--आरये | केवल मेरा ही नहीं, तीनो लोको का भी। 

घोमृतकेतु --[ शक्भचूह दो देखबर ] पुत्र ! सो कंसे ? 

शद्भुबूड-दु ख के प्रधिक वेग के बारण प्रासुओ से सके हुए कण्ठ वाला में 
कह नहीं सकता हूँ। 

जोपूतकेतु--[ भपने भाप ] हाय ! में मारा गया । [ प्रवट रूप से] 

पुत्र ! भ्रपने असह्य दुख को मुझ बता्रो जिससे मुझ में घटा हुभा 

यह तुम्हारा (दुःख) सहने योग्य हो जाएगा। 








वाध्पोपदध्यमानकण्ठ --वाप्पेणा उपसष्यमान ( उप+%/रुघु+कर्मबाच्य-- 
झानचु--झुका जाता हुमा) कष्ठ यस्य स --माँगुपो से सके हुए कष्ठ 
बाला । 

अ्रन्वय,--परत्र! सम झात्मीयम्‌ सुदु सहम ढु खम्‌ प्रावेदय, पेन सयि सड्क्ाग्तम्‌ 
एवत्‌ ते सह्यम भविष्यति ॥ १० ॥ 

सशकास्तघ्‌ -सम्‌ू+%/क्रमू न॑ बत-तवदील हुप्रा हुम्आ बटा हुभा । 

सहाय्‌--९/ सह --यत्‌- सहत करने योग्य । 

सदि. भविष्यनि--स्तेहीजन में बट जाने से दु ख का बोक हलका हो जाता 
है। बालिदास ने भी इस विचार वो यू ब्यवत जिया है--' स्तिग्धजन- 
सबिभकत्र हिं दु ल सहावेदन अवति”--(प्रभिनज्ञान० 7५) हुए ने रवये 
भी प्रियदर्शिशी के तीसरे घद्ू में ऐसा हो भाव प्रदट डिया है--"एव 
बुत्तान्त निवेध सहावेदनम्‌ इव इु छ अरिष्यामि ।/ 
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शल्डू चूड --भूषताद । शद्गचूडो नाम नाग खल्वहम्‌। आद्वाराये बासुहिता 
चैनतेयाया प्रपित । हि बहुना विस्परेष्ठ ? क्दाचिदिय दविरधारापद्धति 
पांसुभिरवकीर्पमाणा डुलक्यतामुपपाति, तत्‌ सड्‌ पेपत क्थयाम्रि +-- 
विद्याधरेण केनापि करुणा४डविष्ट्येतसा ५ 
भम सरक्षिता प्राणा दत्त्वात्मान गरुत्मते ॥ ११ ॥। 
जीमू ०---फोश्य एव परहितव्यसनी ? बत्स ! मनु स्पष्टमेवोच्यता जीमूत 
बाहनेनेति । हा हतो5स्मि सादभाग्य ॥ 
बुद्धा--हा पुन्रक ) कथ, त्वयेतत कृतम्‌ ? हा पुत्तप्र बहू तुए एद किद ? 
सलयवती--[साखम्‌] कथ, सत्यीभूसमेव दुश्चिा ततम्‌ ?े बह, सच्चोभूदं ज्जब्श 
दुचितिद ? 
[सर्वे मोह गच्छीव 3] 
शइखचूड ---[सास्नम॒] नूनमेती पितरी तस्य महासत्त्वस्थ। फथमप्रियवादिना 


सयथा इमरामवस्था नीोतौ ! श्रथवा विधाहते विषधरस्यथ मुखात्‌ श्मिस्य 
ब्विसरति २ 





रुधिरघारापद्धति --एघिरस्य या बारा तस्या पद्धति (प० तत्यु०)-खून की 
धारा की पक्ति 

झवरीस्पमाणा--अव-(-५/कु+-क्मंवाच्य +-शानचू--बिख री जाती हुई । 

अन्यय --वेन भ्रपि करुणा४विष्ट चेतसा विद्याधरेश झात्मानम्‌ गरामते 
दत्त्वा मम प्राणा सरक्षिता ॥ ११॥ 

कदणा$विष्टवेरसा--करुएया झाविष्ट चत यस्य तेन (बहुब्बी ०)--बच्णा 
से परिपूण हृदय वाले स । 

वत्त्यात्मान गरुत्मते--अपने आपको गरुड को देकर । देने के योग में गरुमद 
(गरुड) के साथ चतुर्यी का भ्रयोग हुआ है 


] गरुड़ के लिए 2 पासुभि रूघूलि-समूह से + 


पञ्चमोडड्ु श्र! 
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अद्धच्इ-सुनिए ! में शद्भच्ूड नामक नाग हूँ । वासुकि ने मुझे गझड के लिए 
श्राह्मर-झूप में भेजा था| झधिक बिस्तार गे क्या लाभ ? कही यह खून 
की धारा की पक्ति घूलि से बिखेंरी गई दुलंक्य (न ) हो जाएं। ता 
यक्षेप से कहता हूँ । 

करुणा से भरे हृदय वाले किसी विद्याघर ने बरड वो प्रात्म- 

समपुरा करके मेरी प्रास-रक्षा बी है। 

जोमुतवाहुन--कौन दूसरा परोपकार के ब्यमत वाला होगा ? पुत्र ! स्पष्ट ही 
कहो कि “जीमूतवान मे” ( मेरी रक्षा की है )। हाय ! में प्रभागा मारा 
ग्रया ६ 

बुद्धा--हा पुत्र ! तुमने यहे कैसे विया १ 

मलपबती-[ झआमुओों सद्दित ] व॑ से, जिसकी चिम्हा थी वही सच हो गया ? 

[ सत्र बेहोशा हो जाते दै। ) 

शद्घबुड---[ श्रासनों सदित ] निश्चय ही यह उमर मदाप्रःणी के माता-पिता हैं । 
बसे झप्रियवादी मेने (इनको) इस दशा को पहुँचा दिया है । प्रयवा विष 
के बिता साँप के मुह से भौर निकल ( भी ) कया सकता है ? 


परहितव्यप्तनी - परेषा हितम्‌ एवं ब्यसनम्‌ प्रस्य प्रहिति इति परोपकार के 
व्यसन वाला । 

जच्यताम्‌ -“-५/च्‌ +रुमंवाच्य +-लोदू “बहा जाए । 

विधाहते--विपादु न: ऋते, ऋते के योग में पच्रमी व प्रयाग । 

विषपरस्थ-स्य वे यहाँ विषधर शब्द स्सिष्ड है। इमरा प्रस्य प्रय दुष्ट 
च्यक्ित समझना चाहेए । प्रभिभाय यह कि दुजंन के मुद से कट बबनो 
वे प्रतिरिक्त निफस भी गया सकता है? ५ 


र्श्र नागाननन्‍्दम्‌ 








अहो ' ध्रा्ठदस्य ुसहज्ष प्रत्युपक्ृरत जीमूतवाहनस्थ शहवचूडन 
ततू क्िमयुतबाएत्मान. व्यापादयामि ?ै भ्रथवा--समाहरातयामि 
तावदेती | तात ! समाइबरपिहि । भम्ब ! समाइवसिहि । 
[उममौ समाइवसित ।॥] 
वद्धा--पत्से उत्तिप्ठ, झा रंदिहिू। बय कि जीमूतवाहनेन बिना जोवाम ? 
त्तु समाइवसिहि ताबत्‌ । वच्च, उटठहि मा सोम्र। श्रह्म॑ कि जीमृत 
बाहणण विणा जीवह्य । ता समस्सस दाव । 
मलय०-[समाइवस्य] हु पाय॑पुन्न, क्वेदानों मयां स्व प्रेक्षितब्य ॥ हा 
अज्जउत्त बह दाशि मए तुम पबिखिदब्दो ? 
जीमूतकेतु --हा वत्स ग्रुक्धरणथशुभूयामिज्ञ ! 
चूडामरणि चरणयोम॑म पातयता त्वया । 


लोकान्तरगतेनापि नोज्मितो विनयक्रम ! ॥ १२ ॥ 
चूडार्पाण गृद्दीत्त्वा] हा बत्स ! कभम्रेतावस्मात्रदशन, सबुत्तोईसि । 
[हृदय दत्ता) भहह ।-- 
प्राशदस्थ--भ्राणा ददाति इति प्राणद तस्य--प्राण देने वाले का। 
प्राश्ादश्य शद्भचूड म--शह्गुह्ड को इस यक्ति में तीखा व्यद्ञ य है । नायक 
ने तो शब्भघूड के प्राण बचाए हैं भ्रोर वह उसके माता पिता की विपत्ति 
का कारण बना है। उपकार का कंसा भच्छा बदला चुकाया है उसने ! 
स्यापादयामि--वि-भा-+*/पद्‌ + णिच--वध करता हूँ । 
ग्रुदचरणशुभ्रूपाभिज्ञ--्युर्वों चरणयों या छुश्रूपा, ताम प्रभिजानाति इति, 
तत्सम्बोधने--है माता पिता के चरणों की सेवा ( की विधि ) को जानवे 
वाले । 
अर ---सम घरणयो चूडामणिस पातपता रवया लोका/तरगतेव झृपि 
विनयकश्षम मे उज्कित | ॥ १२३ 





3 उज्मितो-च्छोड़ा ग्या 2 विनयब्--्नप्मता का ध्य। 


प्रञ्चमोड्ड्धू र्र३ 








ओ्रोह ! प्राण देने बाड़े जीमूत का घद्धचूड ने समुचित प्रत्युपकार 
क्या है। तो क्या इसी समय अपने झाव को मार डालू ?ै अथवा इस 
दोनो को घेरे बन्धाता हूं । पिता जी ! धीरज घरिए। माता जी | धैय॑ 
घारणा कीजिए । 

[ दोनों सचेत होठे है। ]) 

वद्धा--बेटी । उठो | रोगो मत ४ क्‍या हम जीमूतत्राहन के बिना जीवित रह 
सवते हैं ? झ्त्त धैर्य घारण करो । 

मलयबतो-[ होश में आकर ] आयेंपुत्र ! में प्रापको कहाँ देखगी ? 

जोपूतकेतु--हा पुत्र ! माता-पिता वी चरखा-छवा की विधि को जानने वाले । 
चुदामदि को मेरे चरणो में दिया रर परलोक जात हुए भी तुम ते विनय 
की भर्यादा को नहीं छोड़ा । 

[ चूद्ममणि को लेकर ] हा पुत्र । कंसे तुम्हारे दशन इस (चुडामणि) 

तक ही सौमित हो गए हैं । [ द्रव से लगा कर ] हाय ! 


यूडामएणि क्रम --जब जीमूतवाहन जीवित था तो पिता को प्र्याम करते 
समय वह उनके चरणो को भ्रपनी चूडामणि से छूता था। मर कर भी 
उसने अपनी चूडामणि को उनके चरणो में ही फेशा है भ्त परलोब 
जाते समय भी वितय की मर्यादा का प्रालन किया है । 

दातयवा --%/पत्‌ --गिएंच न शत्‌ 2०, एक दचन गिराते हुए स । 

खोकान्तरगतेन--प्रय लोक इति लोकातरम्‌, सत्र मतेन- परलोक गए 
हुए से $ 

एताव-मात्रदशन.. एतावन्मात्रम्‌ (एनावतु एवं) दशन यह्य से (बहुबी ०)-- 
इतने तक ही (सीमित) हे दर्शन जिस का । अभ्िप्राय गह हि जीमृतवाहन 
22 दक्षनों की प्रभिलापा को भव चूडामणि देख कर हो मन्तुष्ट बरना 
होगा । 


र्र्र सागानन्दम्‌ 


न्ज्ल्ल््ज््जडि 








अहो ! प्राणदस्य सुसहश प्रत्युपक्रर जोमूतवाहनस्य शाइजचूडेन | 
ततू झिमबुनेवाश्त्मानं. ब्यापादयामि ? प्यवा--सम्ताव्वासयाति 
तावदेतो । तात ! समाइय्रतिहि । भ्रम्ब ! समाइबसिहि । 
[उमो समाध्वसितः ।] 
बुद्धा--इत्से, उत्तिप्ठ, रा रुदिहू। धय कि जोमूतवाहनेन बिता ज़ीवाम ? 
तत्‌ समाश्दसिहि तावत्‌ १ बच्चे, उट्ठेहि, मा सोम्म । भह्य कि जीमूत- 
बाहणेण विणा जीवह्य | ता समस्सस दाव । 
मलघ०---सिमाइवस्म] हा झा॑पुत्त, कवेदारी सया त्व प्रेक्षितप्य + हा 
अज्जउत्त, कहिं दाशि मए तुम पेविखदब्दो ?ै 
जीमूतकेतु.---हा। वत्स ग्रुदचरणशुझूयाभिज्ञ ! 
चूड़ार्मरिण चरणयोम॑म पातयता त्वया । 


लोकानतरगतेतापि नोज्मितो विनयक्रमः ! ॥ १२॥ 
[चघूडामशणि गृहीत्त्वा] हा वत्स ” कथमेतावस्मात्रदर्शन; संबृत्तोःति। 
[ह॒दये दा] प्रहह (-- 
प्राएदस्य--आ्राणा३ ददाति इंति प्रणदः, तस्य--प्राए देने वाले का) 
प्राणदस्प''“शद्भूचूड न-- शद्भुबूड की इस उक्ति में तीखा व्यड्ञूय है। तायक 
मे तो शब्बचूड के प्राण बचाए हैं और वह उसके माता-पिता की विपत्ति 
का कारण बना है। उपकार का कंसा भच्छा बदला चुकाया है उसने ! 
स्यापादयामि--वि +-आ +-९%/ पदु + णिचु--वध करता हूँ । 
गुद्चरणशुभूषामिज्ञ--युर्वों: चरणयो या शुश्रूषा, साम्‌ भ्भिजानाति इति, 
तत्सम्बोधने--हे माता-पिता के चरणो की सेवा ( की विधि ) को जानवे 
चाले $ 
झन्व॒यः--सम चरणयोः चूडामसिम्‌ पालपता र्वया लोकास्तरगतेन प्तपि 
विनयक्रम न उज्मित- ! ॥ १२॥ 
3, उच्मिलो दोहा गया 2, विनयल्‍-नप्रता का ब्य। 
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प्रोह ! प्राण देने वाने जीमूत वा शद्घचूड ने समुचित प्रत्युपकार 
किया है। तो क्या इसी समय अपने थाव को मार डालू ? झयवा इसे 
दोनों को घेयें बन्धाता हैँ । पिता जी ! धीरज घरिए । माता जी | घैयें 
घारण वीजिए । 
[ दोनों सचेत होते हँ। ) 
बृद्धा--बेटी | उठो । रोग्रो मत । वया हम जीमूतवाहन बे बिना जीवित रह 
सकते हैं ? झत, धैर्य घारण करो । 
भलयवतो--[ होश में आकर ] झायेपुत्र ! में आपको बहा देखूगी ? 
जोमूतकेतु--हा पुत्र | माता-पिता वी चररणु-प्ेवा की विधि को जानने वाले | 
चूडामशिय को मेरे चरणो में गिरा कर परलोक जाते हुए भी तुम ने विनय 
की मर्यादा को नही छोडा । 
[ चूझ़मणि बो लेकर ] हा पुत्र ! कैसे तुम्हारे दर्शन इस (चुडामशि) 
तब ही सीमित हो गए हैं। [ दर्य से लगा बर ] हाथ! 


घृशामशि “क्रम --जब जीगूतवाहत जीवित था तो बिता वी प्रणाम बरते 
समय बह उतके चरणों को प्रपनी चूडामणि से छूता घा। मर कर भो 
उसने प्रपनी चडामशि को उनके चरणो में ही फेत़ा है प्रतः परलोक 
जाते समय भी विनय की मर्यादा वा पालन किया है । 

पावयवा - १/परत्‌ +गिच्‌ न॑ शतु+६० छा दचन गिराते हुए स । 

शोझान्तरगतेन- भ्रन्य लोक इति लोडास्तरमं, तंत्र गतेन- परलोक गए 
हुए से । 

एतादम्मात्रदर्श. एतावन्मात्रम (एतावत्‌ एवं) दर्शन यस्य से (बहुद्री०)-- 
इतने तर ही (सोमित) है दर्शत जिस वा । भ्रभिप्राय यह कि जीमूतवाहन 
के दर्शनों बी झभिलाया बो प्रद चुडामरणि देस कर ही सन्तुप्ट बरना 
होगा । 


र्रड मायान दस 





भक्‍त्या सुदूरमवनामितनश्नमोले ' 
इब्वत्तव प्रशमतस्चरणो मदौयो । 


चूडामशिनिकपरंमंसुर्ी्पहिल 
गाढ विदारयति में हृदय कथ नु ? ॥ १३ ॥ 
बुद्धा--हा पुत्र जीमूतवाहन ! यस्प ते ग्रुरुननशुभूषा बजपित्वा भ्रयत्‌ सुख 
न रोच्ते स फुत्रदानों पितरमुज्मित्वा स्वगसुखमनुभवितु गतोहःति? हा 
पुत्र जोभृतवाहण ! जस्स दे ग्ुरुअणसुस्सूस वज्जिम्म भ्रण्ण सृह ण॒ ॒रोग्रदि 
सो कहि द र्णि पिदर उज्मिम्न सग्गसुहमणुहोदु गदोसि ? 
जीमू०---[सास्रम्‌] देवि ! कि जोमूतवाहतनन विन्रा जोबामो वय घनव 
प्रलषतति ? 
मल०--- ठद्‌ देहि मे प्राय्यपुत्रचिल्न चूडामण, पेनन हृदये कृत्था ज्वलन 
प्रवेनेन भ्रपतयामि हृदयसथ सातापदु ख। ता देहि में भ्ज्जउत्तयिष्ह 
चूडार्माश जण एंद हिम्रर कदुश्न जलस्पपवेस्रेण प्रवशमि हिंम्रप्नस्स 
संदावदुक्ख । 





भ्रस्वय >-भक्तया सुदूरमवनामितसस्रमौले भदीयों चरणों द्राववत्‌ प्रणभत 
हव निश्पण मसुण' श्पि चूडामणि में हदयम गाढ़्म कथम तु 
विदारणति ?॥ १३३४ 

अवनामितनख्रमौले ->भवनामित (भव-+नमु+-शिच--क्त) नम्न मौलि 
येव स (बहुद्री०)--भुकाया गया है नम्र सिर जिससे । 

प्रए्मत --प्र +%/नम-+-शतु +-घ०, एक वचन--मुकाते हुए का । 





] मौले “मिर 2 लगा7र 3 निवफ्ये “रुढ़ों से 4 मस॒ण ““विक्मा । 


चघड्चमोड5डू श्र्५ 
८2 8 5 27808 मय पट मद पक स्लपम, 
धीच तक नम्र सिर भुकाए, श्रद्धा के साथ सदा मरे चरणों को 
प्रशाम करने बाले तुम्हारे सिर वी यहे मर (चरणों के साथ) रगडने 
से मुलायम बंदी हुई भी, मेरे हृदय वो दस अत्यविव विदीणं बता 
रही है । 
चुद्धा- हा पुत्र जीमूतवाहन ! ग्रु् जनो वी सेवा वो छोड कर जिसे स्‍भनन्‍य सुख 
भ्रच्छा नही लगता था, वह तुम प्रब विता को त्याग कर स्वर्ग वा सुस 
भागने के लिए वहाँ चने गए हो ” 
जोमूतकेतु--[ भासझों सदित ] देवी । कया जीयूतवाहन के बिता 
जो तुम इस प्रकार बिलाप कर रही हो । 
मलपबती--[ पा्रों में गिए बर, हाथ ओह हुए ] तो मुझे झार्य पुत्र बी निश्ञानी 
चूड़ामशि को दे दीजिए, ताकि इसे हृदय से लगा कर में भग्नि प्रवश द्वारा 
हृदय के सन्‍्ताप के दुख को दूर बरूँ । 
विदारपति_ -वि--३/ ६--शिच्‌--फाइती है, दुकडे टुकडे फरती है। 
भकत्या नु--जीमूतवेतु को झाइचर्य इस बात ता है कि मेरे चरणो पर बार 
बार रगइने से मुलायम एवं भहिसक बनी हुई यह घूडामणि घाज मेरे 
हृदय के टुकड दुकड कंसे कर रही है 
ज्यसनप्रवेशेन --ज्वलति इति ज्वलन ; तस्मिनू प्रवेशेन--भरिन में प्रवेश द्वारा 


हम जी सकेंगे 





२२६ माग्रानन्दम्‌ 


किक लक क 











जीम०--पतरिव्रते ! किमिवमाकुलयसि ? नतु । सर्वेवामेवास्माक्मय विशचय । 

बद्धा--महाराज ! तत्‌ स्मिस्मामि भ्रतिपाल्यते ? महाराप्र । ता कि अम्हेहिं 
पडिपालीग्रदि ? 

जीम०---व खलु देवि | किड्चित्‌ किम्त्वाहितारनेनस्यिवास्विता सस्कारो 
बिहितए, भतो४ग्लिहोत्रशरणादस्नीनादापाइधमानपुद्दीपपास ॥ 

शद्भचूड.-[भात्मगत] एष्ट  ममक्स्प छृते सकलमेवेद विद्याधरकुलमुच्धि 
भ्रमु। तदेव तावत [प्रकाश] तात ! न सल्वमिश्चत्येव युत्तमिदमी ६ 


साहसमठुप्ठातुम्‌ । विजित्राएि हि दवविलसितानि। कदाचिन्नाय नाग 
इति ज्ञात्वा परित्यजेन्नाणशन्रु । तदनयंब दिशा वेनतेयमनुसरासस्तावत्‌ 





आकुलयप्ति--भाडुल क्रोषि इति, झाकुल--शिच्‌--लट (नाम धातु ) 
व्याकुल कर रही हो । 

कित्वाहितारनेर्नान्येनग्निना--कि तु +झाहितासे न +भरयेत 5 प्रम्निता 

झ्राहिताग्ने “-आहिता (ग्रा+4/धा-+क्त ) अग्तय येन (बहुब्नी०) तस्य 
“स्थापित कर रखी हैं झग्नियाँ जिसने, उसका । शास्त्र के नियमानुसार 
गृहस्थी बे लिए नित्य प्रति हवन करने का प्रादेश है। जिन प्रग्तियी में 
हवन होता है उन्हे “गाहँपत्या प्राहवनीय' तथा “दक्षिण कहते हैं। 
नित्य हवन करने वाले को भ्ररिनहोत्री कहते हैं। झग्निहोत्री वा दाह 
सस्कार भी हवन की अग्नि से विहित है । 

बिहितः --वि--१/धा --क्त-- नियत 

प्रग्निहो त्नगरणावु--भ्रग्लिहोत्रस्थ शरणात्‌ भ्रग्नि होन् के गृह से । 


इच्छिन्नमु--उत्‌--%/छिंद्‌+क्त--नष्ट हुआ 4 
न्‍अनीमयनानान-+५न+-+त--ननननननीनन+-नीनननन नमन नीनीनन-मननननयणा- मनन ++-ननन-॑-नननननननननननलय-मऊझ-ऊऊऊझऊझऊऊभखणणीय।-ीननननम-मी ननादणगख777 


] प्रतीद्षा को जाती दे 2 उद्दिपयाम ₹-जलाते हैं । 


पञुचमो5डू « २२७ 


जौमूतकेतु -हे श्रतित्रते | पौयो इस प्रकार व्याठुल बना रही ही ? हम सब 
का भी यही निइचय है । 

बृद्धा-महाराज ! तो हम क्सि की प्रतीक्षा कर रहे हैं 

जोमूतकेतु -देवी | कसी को भी नही ! किल्तु भग्लि-होत्री का (दाह) 
संस्कार प्रम्य झग्नि से नहीं होता, घतः पअम्तिहोत्र वी शाला से अग्नि 
ला कर अपने वो जलाते हैं ! 

इद्धूचूड --[भपने आप] क्तिने दु ख की बात है कि मुझ भवेले के लिए यह 
सारे का सांग विद्याधर कुल नष्ट हावे लगा है । तो इस प्रवार (कहता हूँ)। 
[पिस्ट रूप से] पूज्य ! निश्चय ही बिना सोचे ऐसा साहस का कार्य बरना 
उबित नही है। भाग्य की लीलाएं पनोखी होती हैं। “ यह नाग नही 
है "ऐसा जात बर शायद नाग-दात्रु (गरड, जीमूतवाहन बो) छोड 
देवे | तो इसी दिल्ला में ही गरड का भनुसरण करते हैं । 

छल्वनिश्चित्येव ->खलु |भनिश्चित्य न एव निश्चय करके । 

प्रनुठातुम्‌_पनु ने &/स्पान-बुशद-“द रे के लिए। 

ईवविसधितानि--दैदस्प विलस्तिताति “माप्य की लीलाएँ। 





र्र्८ नायानन्दस्‌ 








बृद्धा- सर्वथा देवतानां प्रसादेन जीवत प्रुत॒स्य मुख पश्याम । सब्बाह देवदाण 
पसादेश जीवतस्स पुत्त्रस्स मुह दसेमा ! 

मलयबती--[ग्रात्ममत] दुर्लभ खब्वेतन्मम मन्दभाग्यायथा । दुलल्‍्लह वखु एद 
मम मदभग्गाएं। 

जीमूतकेतु --वत्स / झ्रवितर्थंधा तब भारती भवतु | तथा$पि साग्नीनामेवा 
स्माक युत्तमनुप्तत्तुम्‌। तदनुपरतु भवान्‌ । वयमप्यम्तिशरणादग्लिमादाय 
त्वरित्मेवानुगच्छाम । [पत्नीवधृस्तमतो निष्क्र न्त 

शाल्डु घूड -- तदू घावत्‌ गठडमनुसराधि । [भअग्रतों निवेर्ष्य] 


फुर्वाणों रुविराद् चल्चुकपरादोशी रिवाद रतदी 
ध्लुप्टोपान्तवनान्तरः स्वनयनज्योति शिखाश्रेरिभि । 
मःजहद्ञकठोरघोरनखरप्रान्तावगाढदावनि , 

आज्धाप्रे मलयरय पन्ना रिपुदृ रादय हृरयते ॥ १४ ॥ 





प्रवितधा--तथा(+-सत्यम) न विचचते इति वितया (मूठ) न वितथा इति 
अधितया (सच) ॥ 

सास्तीतामू--म्रस्तिभि सह वर्तमान, तेयासू-- (तीनों प्रवार की) प्खियों 
सर्द्ति । 

प्रठुसर्तुरू--पत्र +%/स +-ठुमुत्र--पौछा करना । 

झ्रादाम--प्राक्‍/ +दा+ ल्पपू--लावर । 

प्रम्वप --दपिराईघण्चुरुपणें ध्द्दे तटो द्रोसीरिय हुर्वाएा' हवनयनण्योति 
शिक्षा श्रेशित्रि प्लुष्टोपान्‍्वनातर._ भजदज्यक्ठोर-घोर नहार प्रास्ता 
धगादायनि प्रयम पश्नण-रिपरु मलयस्य भ्यद्धाएं दूराद हश्यते ह हैंड ॥ 

कुर्वाए--९/ह न-शानचु--करता हुमा, बनाता हुमा । 
म, भद्दे »प्रवेत की 2 दखानों शो! 
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जज ू 


बृद्धा-सव प्रत्ार से देवताओं की कवा से जीवित पुत्र का मुख देखें ॥ 
मलपबती--[मन ही मन) मुझ अमागिन के लिए यह दुर्लेभ ही है 
ज्ञोमूतकेतु--पुत्र ॥ तुम्हारी यह बाणी सत्य हो । फिर भी ग्रग्ति के साथ ह्दी 

हमारा झनुसरण बरना उचित है ! तो ग्राप पीछा करे दम भी भ्रग्ति- 

जाला से ग्राम ले कर शीघ्र ही वी पीछे प्राते हैं । 

[ पतली तथा पुत्वधु सतत चचा गया है| 

शद्भचुइ--तो गरइ वा पीछा करता हे [झागे ध्यान से देस वर] खुन से गोली 

घोच को रंगइने से दर्दत बी ढलानों को नौबा गो तरह बनाता हुमा, 
अपने नयनों वी ज्योति की ज्दालामों के समूड से समीप के बन के भोतरी 
भाग वो जलात! हुप्रा घुसते हुए बच बी तरह कठोर तथा भयक्र ने 
के अग्र-भागों स पृथ्वी को धसाता हुए, मलयपर्वत बी चोटी के प्रग्र 
भाग पर दूर से ही वह नांगन्भत्र, दीख पडता है। 


चझच्‌ तस्पा बपगो' ० खून से 


इपिराद चल्चुफ्पर --रुविरेश प्राठी या 
गीली घोच की रगडो से । 
रोणीरिव -दोणी + इव--नौत। पी तरह। गयड सूत्र से गीली चोच को 
बदालित्‌ सुखाने के लिए चट्टामतो से रगड़ता था जिस से पत्थर के बीच 
के भाग के उखड जाने से, वह नाव जैसा बत जाता था 
दग्धम) उपानते (- समोपे) वनस्य धन्तर 


ध्युष्टोपाग्तवतान्तर व्लुप्टम्‌ || ि 
यथेन सः (बहुत्ी०) “जला दिया है निश्ट वे बन के मध्य भाग को जिम 


ने। 

स्यनपतम्पो वि ज्िल्वाभेशिनि सानयतयों. झशतिष जशिताना श्रग्पिभि 
>> प्पने नयनों दी ज्योति बी ज्वालाों के समूहों से । 

भरजतु०--- मजसत दज्ज्यवत्‌ वठारा घोरा मखरा तपा प्रास्ते प्रदेगादा प्रदनि 
येन शा (बहबी०ौ-:घते हुए हम बी तरह शोर (वा) भयक्र 
नाखुनो बे भरप्र्भारों मे घ 

पक्जरता--5/ मर्ज नशे पते हुए + 

अवादा--पव नी ३/गार +#क्त-घमी हुई + 

पस्तपरिपु"८८ दप्नगासी रिपुः (व० तत्पु०)८ सागो बा धत्रु गर्‌इ । 


हा दिया है पृष्रो का जिस जे 


२३० नागन दस्‌ 


[वत्त प्रविश्वत्थासनस्थ पुर पतितनायकों गरुड ] 
गरुड - जमन प्रभृति भुजद्भपतोनइनता नेदमाइचयें सया हृष्ट पूवं यदय 
महासत्त्वो न केवल न व्यय! प्रत्युतां प्रहष्ट इव किमपि हृइपते । तवाहि- 
[. रे पु 
ग्लानिर्नाधिकपीयमानरुधिरस्याप्यस्ति घैय्पोदिधे- 
माँसोत्कत्तेनजा रुजो5पि बहुत प्रीत्या प्रसन मुखम्‌ । 
हि 
यात्र यन्‍न विलुप्तमेष पुलकस्तत्र रफुटों लक्ष्यते 
इृष्टिमेय्युपकारिणीव निपतत्यस्यापकारिष्यपि ॥ १५ ॥ 
तत कुतूहलमेव जनितमस्या घैयवृत्या। भवतु म भक्षयाम्पेवेनम । पृच्छामि 
तावत्कोध्यमिति । [प्रपसपति ।] 





जमन प्रभृति-प्रभृति के योग में जमद्‌ के साथ प० विभक्ति का प्रयोग 
हुआ है । 

भुजड्भपतोन्‌ --भुजज्ञाना पतीनू (५० तत्पु०)--सौंपो के स्वामियों वा । 

अइनता--4/प्रश+शत्‌ -+-7० एक वचत--खाते हुए से । 

झन्दय ---भधिकपीयसानरुधिरस्य पभ्रषि धर्योदधे ग्लानि न मासोत्कत्तनणा 
रुज़ शभ्रषि वहत प्रस्य प्रीत्या मुख प्रसन्नमृ, यत्‌ गात्रमू न बिलुप्तम त्तन्न 
एप स्फुट पुलक लक्ष्यते, प्रपक्नारिशि भ्रपि मधि उपकारिएि इय हृष्टि 
जिपतति ॥ १५७ 

भधिकपोयमानदधिरस्य--प्रधिक पीयमान (4१/पा+-कमवाच्य -|-शानच) 
रुधिर यस्य स (बहुब्बौ०) तस्य--अ्रधिक पिया थया है खून जिसका 
उस का | 

चैग्पोंदिध --धैय्यस्‌ एव उदवि तस्य--घैय्य रूपी समुद्र की । 

मांसोत्कत्तनजा --मासस्य उत्कत्त नात्‌ जायते इति (उपपद तत्पु०)-मास 
काटने से पैदा हुई । 


] पोड़ित होता है 2 दल्बि 3 ग्लानिन--दु ख 4 पुतक ““रोमाब्च । 


पज्चमोडड्ू + २३१ 


विविविशफ कक अमन 





[ हब सन पर बैठा हुआ गरुइ तथा मामने पद्म हुआ नायक प्रवरा बरते दैं ] 

गई -- जन्म से लेतर नाग-पतियों को खाते हुए में ने यह झ्राइचर्य पहले नहीं 
देखा कि इस महात्मा को केवल पीडा ही नही होती, वल्त्रि (यह) कुछ 
प्रमन्न सा भी दीख पड़ता है । जब कि -< 

अधिक ख्ूत के पी लिए जाने पर भी इस धैस्यं वे सागर को ग्लाति 

नहीं है । माँस काटने से पैदा हुई पीड़ा का भी सहन वरते हुए का मुख 
प्रीति स प्रसन्न है। जो श्गनएष्ट नही हुमा वहाँ पर यह रोमाश् स्पष्ट 
दिखाई दता है। इस की दृष्टि भी मुझ अपकार करने वाले पर भी उपर 
करने वाले वी तरह पड़ रही है । 

धैये स्वभाव स उत्युव ता ही पंदा हुई है । भच्छा 


इस कारण इस के इस थे 
है २ [पथे हटता है] 


इस नहीं खाऊँगा। पूछता हैं भला यह कौन 


बहुत --१/ वह, + पर्दे ने प० एव बचन- रखत हुए का सहन मरते हुए का । 


विलुप्तमू वि %/लुपत्त फट हृम्मा हुपा । 
हृप्टि० प्रपकारिण्यपि भावार्थ यहें है वि यद्यपि में ने इस वा भपवार 
किया है सथावि यह मरी प्ोर इस प्रकार देख रहा है माना में ने दम 


का उपर विया हो ' 


श्रेर नागान न्दघ्‌ 


नायक --[मसासोलरत्त निघुख्मुपलक्ष्य] 
शिरामुर्णख रगन्दत एवं रक्तमद्यापि देहे सम सासमरित ६ 
तृप्ति न पच्यासि तवावि तध्वत्‌, कि भक्षसात्व विरतो 
गरुत्मन्‌ |! ॥ १६ ॥ 











ठ डि ल 
गरुड ---[झ्रात्मगतम्‌] झ्राइचस्येम्‌ / क्थमस्थामवस्थायामेव्सूजिकसभिषत्ते ? 
[प्रकाशम्‌] झहो महासत्त्व-- 
आवर्जित भ्या चश्चवा हृदयात्‌ तव शोशितर्म । 
प्रनेन धस्पेरा पुनरुवया हृदयमेव न ॥ १७ ॥ 
तत कस्त्वमिति भोतुमिच्छासि। 
जो 
नायक --एवं क्षुधाकुलो भवान्न श्रवर्योग्य । ततू कुरुप्व तावतू प्रथम मम 
भांसशोणितेन तृप्तिम्‌ 
मासोत्व सनदिमुरमु--मासरय उलत्त नात्‌ व्मुख्मु-- मास बांटने से विमुख 
हुए को। 





अन्वय --पुए्त्मत्‌ | समर शिरामुर्ण रक्तम्‌ स्पन्दते एवं सम देहे सद्य भ्रषि 
आंसम्‌ भम्ति, तव झपि तशथत्‌ तृप्तिमु म॒ पश्यामि, तथा झपि भक्षणातु 
त्वघु विद विरत ? ७ १६४७ 
शिरामुर्ल --शिराणा मुखे --नाडियो के भगले भागों से 
विरत --वि--%/रख्‌+क्त-हटा हुप्मा । 
ग्रन्वय --भया घण्चवा तव दृदयात्‌ शोखितम्‌ एवं आवजशितम्‌, पुत धर्नेन 
धग्यंए त्वया मे हृदयम्‌ एवं ॥ १७ ॥] 





2 छर्जितम्‌>तेज युक 2 सून 3 हमारा 4 सूख से ध्यावुल । 
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नायकु--[माप्त दारने से विमुख दुआ देख वर] 

(मेरी) नाडियो के मुख से रक्त बह रहा है। झब भी मेरे शरीर पर 
माँत है। तुम्हारी भी प्रभी तृप्ति नही हुई। है गरुड | तुम खाने से 
रुप क्यों गए हो ? 

गरइ---[मन दी मन] प्राइवर्य ! झाश्वय ! इस झ्वस्था में भी फंसे तेज से युक्त 
(बात) बह रहा है। [८] भहो महात्मद्‌ ४; 
में ने चोव से तुम्हारे हृदय से खून लिया है विन्तुतुम ने तो इस धैय्यें स 
हमाश हृदय हैं। ले लिया है । 
« सब तुम कौन हो २ /““यह सुनना चाहता हूँ। 
नायक--इस प्रार भूख से पीडित हूह तुम (मेरी बात को) सुनने के योग्य 
नहीं हो । मेरे मास तथा छून में तृत्ति तो बर लो । & 
भावजितपु .म -प्रभिप्राय यह है कि गरड़ ने तो सायर वे हृदय गा 
एक भ्रद्ठा (पर्पाद्‌ खून) ही लिया है, शिन्‍्तु जीमुतवाहन ने भपने धैर्य से 
गरंड का सारा हृदय ही हर लिया है। 
यहाँ पर यह ध्यान रखना बाहिए दि गएड का खून सेने गा बाय तो 
* कायिक ! (वि 0०0) है विस्तु सायह का दृदय हरने वा बाय 
प्राष्याध्मिब (8[070०७)) है । 


रेहेड | नायानन्दम्‌ 





शद्घूचूड़ः--सिंहेसोपसत्व] ताक्ष्य ! मं खलु न खलु साहसमनुष्ठेयम्‌ । साई 
माग । परित्यमेनम्‌। मा भक्षय । भरह तवाझहाराय॑ प्रेषितो£र्म वायु 
फिना । [उरो ददाति ।] 
नायक: शिद्धूचुड हृष्ठा, सविषादमात्मगतम्‌] बध्ठ ! विफलोकृतो से मनोरथ 
शइ वचूडेना55गच्छता । 
गरुड़:---[ उमी निरूप्य] दयोरपि भवतोर्वध्यविज्धम्‌ । के सल्ु दाग! इति 
नावगच्छामि। 
शद्भ चूड:-- प्रग्वाने एवं भ्रान्ति । 
झास्तां स्वस्तिकलक्ष्म वक्षस तनो* नालोक्यते कडूचुक- 
जि्नो जल्पतः एवं में न गणिते नाम त्वया हें श्रपि। 
तिस्नस्तीब्रविधार्निधूमपटलब्याजिह्यरत्नत्विपो 
नेता दुःसहशोकफ्त्कृतमरत्स्परोता" फशाः पद्यतसि ! ॥१८७ 
प्रनुश्ठेयम्‌ “अनु +-%/ स्पा --यतु--करना चाहिए। 
विफचीकृद ---विफल -|-ज्वि +-९/क-+-क्त-- विफल कर दिया ! 
प्रन्यय --वक्षसि स्वस्तिकलद्म झ्रास्तापु, तनो कज्चुफः न भ्रालोकित जल्पत 
दे में जिछ्ठें त्वणा न गणिते नाम, तीद्रविषाग्विधुमपटलब्यानिह्यत्तत्विष 
दु पहशोक्शूसकृतमसत्स्फोता' एता: फणा न पश्यशि २॥ १८३) 
प्रास्ताम्‌ --९/ प्रास्‌ (फेकना) +-लोट्--रहने दो । 
स्वस्तिकलदस--स्वस्तिवस्थ लक्ष्म (प० तत्पु०)--स्वस्तिक का चिह्ने। 
महापुरुषों वो छाती पर स्वस्तिक का चित्त ( छु) होता है, ऐसा 
विश्वास किया जाता था। बई टीवावारों ने स्वस्तिक मे चिल्ठ को 
बद्भचूड शी भोर जोड़ने वो चेष्टा को है विन्तु यह उचित नहीं प्रतीत 
होता, बदोकि नाथो थी छाती पर स्वस्तिकर-चिह्ध नहीं होता । 


३. दाती दो 2. के मोरा 3 शरीर पर 4 चौया, केचुनी 5 बोलते हुए बो। 
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वि मिल मल ३2३८४०% ०० रे कक रस ड कप पड 

शद्धचुएइ--[सह॒मा था बर है गरड ॥ नहीं नहीं। ऐसा साहस नही करना 
होगा । यह नाग नही है। इसे छोड दो । मुझे खान्मो। वासुकि ने 
तुम्हारे भोजन के लिए मु्े भजा है। 

नायकू--[राह्युत वो देख कर, दुख सक्ति अपने आप] हाय कष्ट ! शद्धचूड़ न्ने 
श्रा कर मेरे मनारथ को भग कर दिया । 

गदड--[दोनों वो ध्यान मे देस बर] तुम दोनो ही वध्य चिह्न वाले हो । " नाग 
कौन है ? ” --यह नहीं समझ पा रहा हूँ । 

शद्भूचूड --(यह) भ्रम तो बमौका है 

छाती पर स्वह्तित का वि रहने दो शरीर पर कंचुलो को 

(भी) नहीं देखा । बालत हुए मरी दो जीमें सम्मगत भाप ने नहीं 
गिनी (किन्तु) तीब्र विष की भग्नि के धूर्पे के समूह से पीरशी पडी हुई 
रत्ता की वात वाल तथा पअसहय झोव बी फुार बी वायु से बढ़े हुए 
ये तौन फ्ण भी नही देख रहे हो रे 

सोव०--तीग्र विप एवं भग्ति , तस्प ये घूमपटल , तैन व्याजिद्या रत्नाना 
लिप याप्ता ता (बहुत्री०)-:तीव लिप की परग्निये पूए के समूह में 
पीजी पडी हुई रल्तो की शा्ति है जिन भी, वे (पर) । 

बुःसहोहफूरछूससदतरफीता “75 सहेन घोकेन बद्‌ फूइत, तस्य मस्ता स्पीता 
__प्रसहाय झोक वी फक्वार की वायु से फंले हुए ये (फण) । 

भास्तामू पश्यक्तिग-शद्धांड गएड से बह रहां है वि तुम्हें नाग तथा 

नायक में भन्तर स्पष्ट ही दीस पड़ना चाहिए था । यदि सुम ने इस के 

स्वस्तिक चिह्ठ वो नहीं देखा तो इस बे धरीर में बंचुली वा प्रभाव तो 

स्पष्ट हो था । यदि तुम ने मेरी दो जिद्धाभों को नही गिना, तो सर फण 

तो तुम्हें दीस जाने चाहिएँ पे । 





२३६ नागानन्दम्‌ 


गरुड:-[उभौ निरूप्द, शड खचूडस्थ फणा हृष्टा] ततु के खलु मया 


स्यापादित ? 
शद्भूचूड---विद्याधरवश्ञतिलको जीमूववाहना । कथमकारुशिकेन त्वया 


इदमनुध्ठितस्‌ ?ै 
गरुड़:- पभपे श्रयमसौ विद्याघरकुमारों जोमूनवाहन ' 
सर्वया महत्यहपड्धूं निमग्नोइ$स्मि। 


मेरी मन्दरकन्दरासु हिमवत्सानो महेन्द्राचले 
कंलासस्थ शिलातलेषु मलयप्राग्भारदेशेष्वपि । 
उद्देशेष्ववि तेपु तेपु बहुशों यस्य श्रुत॑ं तन्‍्मया 
लोकालोकविचारिचारणगणो एशगीयमान यश ॥ १६ ॥ 
नायक, --भो फशिपते | किमेंवमुद्धिग्नोडति 2 ॥ 
शद्धूचूड: --श्मिस्यानमिदमावेगस्य ? 





व्यापादित --वि-+-भा +-६/पद+रिच्‌ +क्त--मार दिया गया ) 

झकारुशिवेन---न कारुणिकेन (करुणा शीलम्‌ भ्रस्य इति)--नज्‌ तत्यु०- 
कठोर) 

अन्वय---मेरी, मन्दरकरदरासु, हिमयत्सानों, महेखाचले, फंस।सत्य शिलातले 
पु, मलयप्राग्मारदेशेई भ्पि तेयु तेषु उद्देशेव्र भषि लोकालोंकृविचारि 
चारणगणे यदुगोयमानम्‌ यस्य ततूं यश मया बहुश झुत॒म ॥ १६ ॥ 

भेरो--मेर (पर्वत) पर । मेरु नाम का पुराणों में एक सोने का पंत बताया 
गया है । पौराहिक उबित ये भनुसार यह पृथ्दी के मध्य में हिथित है 
तथा नक्षत्र इस के चप्णो भोर घूमते हैं । 

मन्दरवन्दरापु-मन्दरस्थ बन्दरासु (प० तत्यु०) मन्दर (पर्वत) बी बन्दराधो में 

हिमेइशसातो->डिमवत (हिमम्‌ भ्स्थ भस्तीति हिमवाबू हस्य) सानौ“” 
हि्ातय की चोटी पर । 


मतयप्रास्भारदेशेंगु--मतयस्य श्राग्भासटशपु -- मलय के पठारो पर । 
अी-++--+++3.33६₹३8न3न3.>3त3३्६३...लह83भहँऊल्‍.....नन्‍नन्‍बन्‍बदब.ब3._नननननन5 
॥ उ्दे रोपु «स्थान पए 2 बढ़त शर । 
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ग़रड़ -टोर्नों को शान से टेसका (किरो राह्डबुइ के फण वो देसरर] तथ प्र का कया आस करत वन किए के ने 
मे क्सि मार दिया। 

शदह्बचूड विद्याघर वा के क्षिरोमणि जीमूववाहन को । वुम निदयी ने यह 
कैसे कर दिया ? 

गदड-चरे | यह (क्या) वह विद्यार कुमार जीमूतवाहन है ? 

मर पर मदर वी कदराझो # हिमालय वी चाठियों पर महेन्द्र 

पव॒त पर, कैलास के शिलातलों पर, मलय बबन वे पठारो पर भी तथा 
उन उन स्थानों पर भी, लोवालोक (पबत) पर घूमने वाले चारण समूहों 
मे गाया जाता हुप्रा जिस का यश में ने कई बार सुना है । 

नायक--है नागराज ! दस प्रकार ब्याकुत क्यों हो 7 

जद्भचूड वा यह व्याकुतता वा ग्रबमर नहीं है ? 


सोकालोकविद्यारि चारखगएँं _लोवाजोबे ये विचारिण (>विचरण 
सोचा ) ये चारिए* तपा गण. लोखलोक (परत) पर घमने बाल 


भाटो के समूड़ों से। 
लोकालोक पुराणों में लोकाज्ाव एबं पवत बताया गया है जिस ने विश्व 


ब सभी द्वोपो का घर रखा है। दीसने वाली पृथ्वी की यह अच्तिम 


सीमा मानी गई है! अ्से मे परे पू प्रधवार है। सूय सपा भ्रय नशत्र 


भी इस सीमा का उल्लघत नही बरते । 

उद्गीयमानम उतने ३/ै+वमराच्य +>जानचगाया जाता हूप्रा। 

अ्रहपडू.. पभह वापम्‌ एवं पद सस्मित्‌ (कमघा०) पाप रपी कौचड 
मे 

जिमन नि ३/मज्ज । बत-ाईवा हुप्रा+ 


रहे८ सागानन्दस 





स्वशरी रेश शरीर तार्क्यात्‌ परिरक्षता मदीयामिदम्‌ । 
युक्त नेतु भवता पावालतलार्दाप तल साम्‌ ? ॥ २० ॥ 
गरुड ---भ्रये | करुणा वेतसा प्रनेन महात्मना अ्नस्मद्प्रासगोचरपतितस्थास्य 
फशिन प्राणान्‌ रक्षितु स्वदेह ब्राहारयंप्र॒पपीता । तमहदकृत्यमेतमया 
कृतम्‌ । कि बहुता, बोधिमत्त्व एवाय व्यापादित ॥ तस्य महत पापस्या- 
ग्निप्रवेशाहते ना यत्‌ प्रायशिचत्त पश्यामि । तत्‌ वद नु खलु वह्धि समासा* 
दयामि २ [दिल्ञ पश्यन्‌] झये ! श्रमो केडपि गृहीताग्नय इत एवागर्च्छा त 
तद्‌ यावदेतानु प्रतिपालयामि: 
शड्भूचूड --कुमार ! दितरो ते प्राप्तो ॥ 
नायक ---[ससम्भ्रमम] शडचूड ! सघुपविश्यानेनोत्तरोयेणाच्छादितशरीर 
कुत्वा घारय माग्‌ । प्रन्यया कदाचिदोहश सहसंव मां ह॒ट्ठा पितरों 
जीवित जह्याताम्‌॥ 





अन्वय --स्वशरीरेए। मदीयम्‌ इदस्‌ शरीरसू तादर्याव्‌ परिरक्षता भवता 
पातालतलावु प्रति तलम मास नेतुम्‌ युक्तम्‌ ॥ २० ॥ 

परिरक्षता--परि--१/रक्ष्‌ +शत्‌+-तृ० एक वचन--रक्षा करते हुए (पाप) 
से। 

पातालतलादपि तलमू--पाताल तल से भी नीचे । शद्धुच्ेड वा श्रभिप्राय है 
कि श्रापने अपने प्राणा से मेरी रक्षा कर के, मुझे कही का नहीं छोडा। 
झ्राप जेसे महापुरुष बे बलिदान ने मुझे पाप बा भागी घना दिया है प्रत 
वह मुर्के उस नरक में धक्तेल देगा जो साँपों के निवास स्थान पाताल से 
भी नीचे है । 

कदणाद चेतसा--वरुणया आझाद चत यस्य स. (बहुत्री०)--वरुणा से सरस 


चित वाला । 
्ित++तत3+_____ैतैतत.4त3++त 


] साप के 2 प्रतोद्दा बरता हूँ। 
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अपने झरीर से मेरे इस शरीर की गसड से रक्षा करते हुए मुझे पाताल 

तल से भी नीचे ले जाता [व्या) झ्राप के लिए उचित था ?ै 

शरुड--झरे | करुणा से सरस बने हुए मन वाले इस महात्मा ने हमारा ग्रास 
बने हुए इस नाव की प्राण रक्षा के लिए अपने झरीर को झ्ाहार फे लिए 
पेंट किया है। तो में ने यह बहुत बड़ा पा किया है। झधिक बया कहूँ 
में ने तो बोघिसत्व को ही मार डाला। उस बडे पाप का प्रायश्चित 
अ्रश्नि-प्रवेश के बिना अन्य नहीं देखता 2। तो भाग को कहाँ पाऊँ ?ै 
[दिशाओं वो देखते हुए] भरे ! ये काई (व्यक्ति) आग को लिए हुए इधर ही 
चल्ले झा रहे हैं। तो तब तक उन की प्रदीक्षा करता हूँ । 

शब्नचूड-दुमार आपके माता पिता झा पहुँच हैं । 

तायक--_पवराइट के साथ] शद्धुचूड ! बेंठकर इस दुपटूटे से (मरे) शरीर को ढक 
कर मुझे सहारा दा। अच्यया कही घुंझ का झचातक ऐसा देखकर माता 
पिता प्राण न त्याय द । 





प्रस्मदुप्रासगोचरपतितस्प--अस्माक ग्रासस्य गोचरे पतितस्य--हमारे भाजव 
के वद्ष में पडे हुए का । 

मोधिसस्व ---०्याख्या के लिए देखिए पृष्ठ € । 

प्रमिप्रवेशाहलै--प्रग्तिप्रवशात्‌ + ऋते । ऋते के योग मे पचगी का प्रयोग । 

समास्तादयामि सम्‌+प्रा+४/सदू+णिच +लद्‌--प्राप्त कहो । 

युद्ीतारग्तय >-यूदीत प्रग्ति ये. ते (बहुजी०)--प्राग लिए हुए । 

ब्राच्छादितशरीरघु-प्राच्छादिद (भा+%/छद्‌ +शिच +-क्त) शरीर यस्य स 
(बहुद्दी ०)--छके हुए शरीर वाला । 

नहयताम--%/हा + विधि० +द्वि० वचन--छोड द । 


र्डग सागान-दघ 





शल्लू घूड ---[पाश्वपतितमुत्तरीय शहीत्वा तथा क्रोति।] 
[तत प्रविशति पत्नीवधनमेतों जीमूतकेतु ).] 
जीमूतकेतु --सिस्रम) हा पुत्र जीमृतवाहन [-- 
झ्रात्मीय. पर इत्यय खलु कुत सत्य कृपया क्रम * 
भकि रक्षाप्रि बहून किमेंक' समिति ते जाता न चिन्ता कथम ? 
ताक्ष्य त्तातुर्माह स्वजीवितपरित्याग त्वया कु्बेता 
येनाछत्मा, पित्तरो बधूरिति हत नि शेषमेत कुलम । ॥२१॥ 
बुद्धा---[मलयवतीमुहिस्य] जाते | विरम मुढत्तरुम । प्रविरतनिपतद्राष्पणिदु 
मिरभिभूयतेष्यमग्नि । जाते ! विरम मुददुत्तम । भ्रविरतनिवडतवार्षावर्दाह 
प्रहिहत्रीभदि प्रश्न अग्मी । 
जीमूतकेतु --हुः पुत्र जोमूनवाहन ' 
झ-वय - स्‍भात्मीप पर इति प्रयम कृपाया क़म छालु फुत ! सत्यम । 


तथापि शिम्र्‌ बहुनु रक्षाप्ति किम एक इति से बिता कथम न जाता ? 
येन त्वया तादर्याव्‌ भ्रहिम त्राठुम स्वजोवितपरित्यायम कुकता भ्रात्मा 
पितरी वधू इति एताकुलम निशेषम्र हृतम ॥ २१४७ 

झात्मीय. छुलम--दयालु व्यक्ति यह तो नहीं देखता कि जिस पर में दया 
बर रहा हैं वह पपना है प्रववा पराया है। ग्रत भपने माता पिता की 
उपक्षा करते हुए जो तुप्त ने विसी भय प्रागी (नाग) की रक्षा की है 
वह तो हमारी समझ में भ्रा सकता है । डरिन्‍्तु क्‍या तुम्ह इस बात का 
भी घ्यान नहीं भाया दि में एक प्राणी को रक्षा कर के धार व्यत्तिपो-- 
नायक, नायक के सात पिता तथा मलयवती--क्ो मूयु वा वारण बन 
रहा हूँ 
) आातुमु>बचाने के लिए 2 निरोषम«व्सम्पू् । 
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शड्भूघूइ--[पाम पक्के हुए दु्एदे दो ले बर थेसा दरता हैं] 
[हब प्रनी तथ पुर्र-वउ के छाप जे सूनरेत अपेश करते हैं. 








बोमूपवेतु--[शायों सहित] हा पुत्र जीमुतवाहन 
* यह अपना है" झथव्रा ' यह पराया है'---इस प्रंआार निशदय ही दया की 
व्यवस्था बहा (हो रावती है) ?-- (तुम्हारे इस विचार से हम सहमत हैं) 
(किन्तु) तुम्हे यह सोच कंसे नहीं आई कि बहुतो की रक्षा करूँ या एक 
(को बचाऊँ) ? जब कि गरड से साप वो बचाने के लिए झपने जीवन 
का त्याग करते हुए छुमने प्रपने भ्राप को, माता-पिता को (तथा) बहू झपे 
प्रथत्‌ इस समस्त बुल को ही नष्ट कर दिया । 

चृद्धा--[मचवतती दो झोर सरेत बर के) बेटी ! क्षण भर तो रुको। निरन्तर 
बहूत हुए अ्रश्लु तिन्दुओओं से यह साय बुभी जा रहो है । 

[सब पृम्ते दें ) 
झोमूतकेतु--हाय पुत्र जीमूतवाहत ! 





विरम्‌ू--वि-)-१/रगम (परस्पै०)-+-लट्--रको। %/रघ प्रात्मने० घातु है 
कितु इससे पहले 'वि' उपसर्य के श्राने पर इसके रूप परस्मैपद में चलते हैं । 

प्रविरतनिपतद्वाष्पद्िन्दु नि ->अवि «त यथा स्पात्‌ तथा निपतद्धि (नि#पतु 
+शरत्‌--ठृ०, एक वचन), वाप्पस्य विद्दुभि.---म्ग्रतार गिरते हुएं 
आसुप्रो के विन्दुप्ों से । 

घमिभूमते--भमि+%/ भूल भाव वाच्य-- झकन्‍्तर हो रही है, बुभवी जाती 


है। 


स्डर नायानन्दम्‌ 





गरुड:--- शरुला] हा जोमृतवाहन ' इति ग्रवीति ॥ तद्‌ व्यत्तमयमस्य पिता । 
तत्‌ रिमेतदीयेनाग्लिना ब्ात्पानपुद्दीषणामि ? न झइनोन्यस्य पुत्रवाताध्मज् 
या मुल्य दर्शयितुय। झयवा हिसस्निहेवोः पर्य्याकुलोइल्मि ” समोपत्य 
एवास्मि जलनिधे: । तद यावदिदानोसू-- 
ज्वालाभज्ञ स्त्रिलोकप्रसनरसचलत्कालजिह्नाप्रकत्पः 
३५ 
सर्पड्धिः सप्त सर्विष्कश्ममिव कवीलकत्तुमीशे समुद्रान्‌ । 
स्वरेवोत्पातवातप्रसरपट्तरे्ुक्षिने पक्षवातै- 
रस्मिन्‌ फल्पावसानज्वलमभयक) घाडबाग्नो पतामि ॥२२॥ 
४ [ इत्युत्यातुमिच्दति ] 
नायक--भोः पशक्चिराज ) प्रसमनेनाध्यवत्तायेत । साह्य भ्रतोशारोपहय 
पाप्सन ॥ 
गरुड़,-[जानुभ्यां स्थित्वा कृत झालिः] भो महामत्‌ ! एस्ताहि दृष्यवासु ? । 








तद्‌ स्यत्तमपमस्थ पिता--ता स्पष्ट ही यह इस वा पिता है। गरड वी यहें 
उबित तनिक विचित्र प्रतीत होती है बच्चे कि उस की उपस्थिति में शद्ध घु* 
ने सभी प्रभी बहा है-/बुमार। धाप मे माता-ता भा पहुंपे हैं ) 

ग्रन्वध:-- दिसोशी प्रसनरसचसत्कासनिद्वाप्रशल्पे: सर्पस्धि.. ण्वासाभ्डः 
राप्त॒तपुद्रत्‌ सर्व कशमिय *दसोकसुंम्‌ ईशे कहपान्यतात जदलन-भयतर रे 
उत्पातवात-प्रसरन्‍पदुतरे: हथें: एवं पदुतर पदावाते. धुक्षिते प्रीमव 
बश्वारतों पतामि ॥ २२॥। 

स्वालाभझ “ए्वासाना भद्ग - ज्गालाधो बी रूहरो से । 

व्रिलोक प्रसनरसघलतशालणिद्वाप्रकत्पे. विशोवस्प (व्रयाशों सोगाडां समा- 
हार'-द्वियु० ग्रसने थ रस तेत घसन्‍्तो (4/बलुन॑शर्त) याजातहव 
जिएए। तरया: गए सत्ततर:-न्‍हीनों सोशों शो हृडप बरते शे प्रानरद 
मै चतनी ६६ यमराज की जम मे झगसे भाग गे समास । 
4, री >रमपे (बापश गन) में 2 घूषितेल्‍अलाई #ई (भरने) में । 
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5 कि जज77४75 
गदंड--[सुन वर] हाय पुत्र जीमूतवाहन ! >__एसा वहता है तो स्पष्ट ही 
यह इस का पिता है । तो वया इस की अग्नि से अपने ग्राप को जलाऊँ 7 

इस के पुत्र क बव वी जज्जा से (इस) मुख नहीं दिखा सकता हूँ | भझथवा 

मैं भाग के लिए व्यादुल क्यो हो रता हूँ * समुद्र तो पास ही है। तो भ्रव- 
तीनों लोको कौ हृडप करने के ्रानाद से चलती हुई यमराज की 

जीभ क झग्न भाग व समान फलती हुई ज्दालाडो का लहरो द्वारा सात 
ससुटा को घी के कण की तरह ग्रास बनाते में समथ प्रलय वी हवाप्रो के 
अमार से (मी) अधिक दक्तितावी (अपने) पख्तो की हवायो से इच्छानुसार 
भड़काई गई, प्रलय बालीन प्राग के समान भयकर इस समुद्र की झांग 


में ।गरता हूँ । 

'ऊना चाइता है ] 

नायक है पक्षिराज | एमा निरचय न कौजिए । इस पाप का यह प्रायश्चित 
नही है । 

गरड [नो के बल गैंठ कर हाथ जोड़े दुए] महात्मद्‌ । बहिए ता वया (प्र यश्चित) 





सपस्ि -7%/ रूप +शत्‌ + ० बहुत्रचन-फलती हुई (ज्वालाभो वी लहरो से) । 

प्रप्त समुद्रात्‌ _.पौराशिव विश्वास के भनुमार लवण इक्षु सुरा घृतर, दि 
क्षी( तथा जल क सात समुद्र माने जात थे । 

सापिष्कशम्‌ >सर्विष कणम +घी के कण 

कवलोकत्तु सू--भकवल बवल सम्पद्यम्ान कत्तु म्‌ (बबल+ब्वि+-/श+ 
तुमुद)-ग्रास बनाते ने लिए। 

उत्पातवातप्रसरपर्दुतरे --उल्ाते ये दाता देषा प्रसरात्‌ पटुतर (प्रतिशायेन 
पटु ), त --म्लय की हवामों वे पैलाव से भी प्रधिक दाक्तियाली (पखो 
बी हवाप्नो से) । 

कल्पावस्तानज्वलनभपकरे-- बे सस्य अवसाने य. ज्वलन तद्बत्‌ भयकरे--प्रलय 
शालीन भाग वे समान म्यवर | 

वाइवारतों “वाडवासिल में $ समुद्र के बोच चट्टानो के टवराने से * घोड़ी 
मे मु” जैसी पैदा होने बाली झाग वो * वाइवास्नि * बहत हैं । 

पाप्सत -पाप्मनु (पु०) दो प० एश बचन--पाप का । 


रोड सागानन्दस्‌ 
लि __्_स स्ड डा ऊ आरा + 


नायकः--प्रतिपालप क्षहामेक्सू । पिररो से प्राप्तो  यावदेतरी प्रसमात्ति। 

गझछड़,--एव फियतामु १ 

जीमूतकेतु:--.[ दुम्मा सहयंग्‌] देवि ! दिष्टया वर्घसे । भ्रयमही बत्सो जीमूत 
बाहनो न केबल जियते,! प्रत्युत पुरः कुताझजलिता गरडेत शिष्पेणेव 
पस्पु पास्यमानस्विष्ठति । 

बुद्धा--महाराज | छृवा्डस्मि। अ्रक्षतशरीरस्पेव पुतवरय मुख दृष्टम्‌ 
महाराग्र ! किश्रत्यम्हि । भ्रक्खदसरीरस्स एब्व पुत्त्रस्म मुह दिट्ठु 

सनयवतो---प्रहमारय्यपुत्र प्रेक्षमाणाप्यसम्भावनीयमिति इृत्वा न प्रत्येमि। 
अह भ्रज्जउत्त पेविखन्तीवबि असभावणीय ति वरिभ्न ण पत्तिप्रामि । 

जीमूहकेतु:---[ उपसृत्य] बत्स ! एल्ो हि परिष्वजस्व माम्‌ । 

मायकः:-_- उत्पावुमिच्छद्‌ पतितोत्त रोयो मुच्छेति ।] 

शब्लचूड:--5ुम्सर ! समाश्सिहि 

जीमूतकेतु ---हा वत्स ! फय मा हद्गापि परित्यज्य गतोउसि २ 

बृद्धा--हा पुत्रक ! फ्य बाइवात्रेशावि त्वया न सम्भाविताइस्मि? हा पुत्तप्ता 
बह बाप्रामेत्ततेण वि तुए ण समाविदम्हि ? 

सलयवतौ--हा भ्रास्पेंपुत्र ! रथ युदजनो3वि दे न प्रेक्षितव्य / हा प्रश्जउत्ती 

बह ग्रुदग्मणो वि दे ण पेक्विदेव्यों है 
सिवे मोह गच्दन्ति] 

पस्ठु पास्यमान.-- परि+उप--६/प्रासू --ब मंवाच्य +-शानचु-- सेवा विया 
जता हुभा का 

प्र्षतद्नरी रस्प-न द्वात शरीर यस्व रा: (बहुद्दी ०)-व घापल हुए श पैर बाला। 


प्रेक्षमाए--प्र +-4/ईक्ष्‌ +-शानच्‌- देखती हुई । प्रत्येमि-प्रति+-/६इ न टद्‌ 
-- विश्वास बरती हूं । 





, जवित है 2, स्घिजल्गले ल्माओो। 
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मायक -एक क्षण के लिए ठहरो। मेरे माता-पिता प्रा पहुँचे हैं. * इड़ें 
प्रणाम कर लो । 

सदड-ऐसा ही शीलजिए । 

ज्षीमूतकेतु - [दे कर, हप' पू को देवी ! यबाई हो ! यह वह पुत्र जीमूतवाहन 
क्षेवल जीवित ही नही है विल्तु शिष्प वी भाँति झ्ागे दोतो हाथ बाँघे 
हुए गरड से सेवा जिया जाता हुप्ा बैठा है 3 

बृद्धा--महाराज | मे बताये हूँ । न ध्ययल हुए शरीर वाले पुत्र के मुख को 
देख पाई हूँ। 

मलमबती --/ यह असम्भत्र है “ऐसा सोच कर, श्रार्थ पुत्र को देखते हुए 
भी सुझे विश्वास नही होता । 

लोमूतवेतु. [पास आ बर] बढा आ्राप्रो प्राग्रों । मुझे गले लगाधो। 
[ नायक उठने वी इच्दा करता हुआ, दुप्परे के गिर पकने पर बेहोश दो जाता है ] 

अद्भघुई- कुमार धीरज घरो, धीरज घरा ॥ 

छोमूतरेतु--हा पुत्र | वया मुझ देह कर भी छाड़ कर चतरे गए हो ? 

घृद्धा--हाथ पुत्र ! क्या बारी मात्र से भी तुम ने भरा सम्मान नही क्या ? 

प्लयवती--हाथ भाय पुत्र ! कंसे अपने माठा पिता को भी नहीं देखा । 

(करे हो बह ६ ] 
बतितोत्तरीय. पतितम्‌ उत्तरीय यस्‍्य स (वहुब्नी०) गिर पड़ा है दुप्पटा 


जिस का । 
सम्भाविता--छम्‌--%/मु+णिचन+क्त-- सम्मानित की एई । 


रद नागातन्दम्‌ 








शड्खचूड --हा शद्गचूडटतक ! कथ गर्भ एबन विपन्नो5स्ति, मेनेव क्षरो 
क्षण भरणातिग दु खमनुभवसि ? 

गंरुड “+सर्वरिद मम नृशसस्याउसमोद्यकारिताया विजुस्मितमू_। तदेब 
तावतु करोमि । [पक्षाम्या वीजयबर] भो महात्मन्‌ ! समाश्वसिहि, 
समाश्रत्तिहि । 

नायक --रसिमाश्वस्य] शद्भूचूड ! समाश्वासय गुरुनु । 

शड्खघूड ---तात ! समराश्वत्तिहि समाश्वस्तिहि । भप्रम्ब ! समाश्वतिहि। 
सप्राश्वस्ततों जोम्ुतवाहन , कि ने परश्यय । प्रत्युत यरुष्मानेव समाश्वास 
पितुमुपविष्टस्दिब्ठति 

[उमो समाश्वसित ] 

वुद्धा--पुत्र पय प्रेक्षमाणानामेबास्ताक कृतास्तह॒तवेनापहियसे ?ै पुत्त | कह 
पेबखताण ज्जेब्द अम्हाण क्दितहदएएण अवहारीग्रसि ? 

जोमूतकेतु --देवि ! सेवममद्भुलवादिनो भवं॥ प्लियत एवायुप्मान्‌। तद 
यथू समाश्रास्यतास । 

विपक्ष -“वि-%/पद्‌+क्त- भरा हुप्रा । 

मरणातिगम्‌--मरणम्‌ भ्रतिक्रम्य गल्छति इति--मौत स बढ कर 

प्रशमीक्ष्यकारिताया --समीक्ष्य (सम्‌--%/ईक्ष्‌ +ल्यप) न करोति इंति 
प्रसमीक्षषत्वारी, तस्य भाव समीक्षयदारिता, तस्या ->विना सोचे समरभें 
किये का । 

समाध्वासय-सम्‌+-भा--%/ स्वस्‌ू+ णिच्‌ू--धघैये बधाप्रो । 

समाइवासपितुम--सम्‌+ भा+%/ ध्वस्‌ू+-खिचु +-तुमुदु--धैय॒ बन्धाने के 
लिए । 

प्रेक्षमाणानाम्‌ एवं प्रस्माक्ष्मू--हमारे दंखते देखते | भाव प० वा अयोग है। 
भाव सप्तमी तया भाव दष्ठी के प्रयोग में योडा सा भन्तर है ॥ भाव पष्ठी 
4. चशमंश्य+-निईंयी की 2 दवा करते हुए । 


चतुर्योह्डू श४७ 


शब्बचूड--द्वाय प्रभाग शद्धचूड ! तू गभ में ही क्यो न मर गया जो तू इस 
प्रकार क्षण-स्षर में मृत्यु से भी झधिक दु ख भोग रहा है । 

गरुड -यह सब मुझ निदयी की अदुरदर्यिता के कारण ही हुमा। तो एसा 
कहता हूँ । [प्फों से हवा करते हुए] हे महाप्मद्‌ । घीरज धरो घोरज घरो। 

नायक्क॒ [होश में झरर] शखचड ! माता पिता वा धंय बचाप़ो। 

शडूचूइ--पिता जी ! घय धारण करो माँ! धंय घारण करो। क्या झाप 
देख नहीं रहे कि जीमृतवाहन हो'ग में प्रा गया है ?े बल्कि प्लाप को 
घैष बघाने वे लिए उठ बैठा है । 

(नें दशा में भाव हैं] 

बुद्धा--पुत्र ! कंसे हमार देखते हुए ही दष्ट यमराज द्वारा जिए जा रह हो । 

मीमूफफेतु देवी | एमे धमज्भव बी बात करने वालो मत बनो ॥ दोष 
भायु वाला तो जीवित है. पता वधू को घंय बधापो + 
का प्रयाग वय होता है जहा पहली ज्रिया की प्रवहेलना करते हुए दूसरी 
क्रिया कौ जाएं। य यमराज का चीतना माता पिता की उपस्थिति बी 
प्रवहेनना करता है । 

शतापहारेन बृतात्वश्चायों हतर (वमथा ) द्रष्ट यमराज । 

प्रपहिपसे प्रपन-%/हं+कमवाच्य + तर एिनेजा रहे हो । 

प्रमड्डलदादितो पक्‍्रमज्ञत वेटति इसि (प्रमझ्भव + ३/१३ * रितर 4 ई)-- 
प्रभुभ बाहिती 


श्थ्८ नागावादस 





घुद्धा-[प्रुख वस्त्रएपवृय रदती] प्रतिहत्ममद्भलखू । न रोदिष्पामि। मलय 


यति ! समाथप्तिहि । बत्रे । उरिप्ठ, जरिप्ठ । बरप्रेतह्या वेलायां त्वे 
अर्सु्मुस प्रेज्षल्थ । पडिट्दममगलम्‌ । खा रोइस्सम्‌ मलग्रवदि ! समस्थस 
वच्छ ) उटठहि उटठद्ठि । वर एति भवेल तुम भत्तुसों मुह पवस 
मलयब -. [समाख्वस्प] हा झाय्पयुत्र ! हा भज्जउत्त ! 
पघद्धा--न मलयवत्या मुष पिघाय]] बलत्से ! स्व कुद । प्रतिहत खल्वेतत्‌ । वच्छ 
7 जा] एव्व करहि। पडिहद क्खु एद॥ 
जीमूतकेतु --[सास्लमात्मगतम्‌] -- 
विल्ुष्तशेषाड्भतया प्रयातानू निराश्रयत्वादिव फण्ठदेदाम्‌ । 
प्रास्पॉस्ट्यजन्त तनथ! निरीक्ष्य दय ने पाप शतधा द्रजासि ॥२३॥ 
मलयबती---हा भ्राम्पपुत्र / भा दुबरकारिसी उल्वह था ईहेशमायपुत्र 
प्रक्षमाशाध्दपि जीविए न परित्यजामि | हा भज्जउत्त ! भदिदुवख रका- 
सी <खु ग्रह, जा ई्स अज्जउत्त पदखती भ्रज्जवि जीविश्न ण परि 
श्प्रामि | 
घुद्धा--[तायशस्पाज्भानि स्पृण दो गछडमुदि्य] नुशस ! फ्थमिदानीं त्वया 
एट्दापुयमाएनवरूपयोरनशोभ तदेव एददवस्थ पुत्रउस्प से शरीर कुतसू ?ै 
णिसस ! कह दाशि तुए एद आपूरिश्रमाणणवरूवजाव्वणसोह्‌ त रजव्व 
एदावदवल्य पुत्तप्रस्स मे सरीर विदम ? 





झन्वय “-विसुप्तशेषा$ज्भूतया. निराश्षयत्वात्‌ क्‍ष्ठदेशम प्रयातानु प्राणान्‌ 
त्यण'ट्म तनपम निरीक्षय पाप बातथा क्थ न ब्रजामि? ॥२३॥ 

विलुष्ट्लपाड़ुत्मा--विजुप्तानि दपाणि अज्भानि यस्यस (बहुब्नो०) तस्य 
भाव , तया--शप श्रद्धो के नष्ट हो जाने से । 


3 भादुय««व कर 2 वरम्‌*अच्चछा 3 समय पर 4 बेट को! 


है 


॥ 


चतुर्थोश्डू: रह 
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बुद्ध -[सुस को बस्त से ढक कर रोती हुए] ग्रमद्भत का नाश हो। में नहीं रोऊँ 
गी। मलयवती । होश र्मे आ्मों, होश में भ्रामो । बेदी ! उठो, उठो। 
ग्रच्धा है, इस सतय तुम पति के झुतर को देव लो । 

मलयबवी --[होश में आ कर] हाय प्राय पृत्र ! 

बृद्धा-- [मलयवर्ती के मुख वो बन्द वर्क) बेटी | ऐसा मत कहो । यह (प्रमगल) 
नष्ट हो गया है! 

ज्ोमृतकेतु --[आस.बहाते हुए,अपने आप) 

शेष पडगों के नष्ट हो जाने से, आ्राथ्य-हीन होने के वारण वण्ठ स्थान 


को पहुंचे हुए प्राणो को छोड़ते हुए बेटे को देख वर में पापी सौ टुबड़े 


क्यों नहीं हो जाता । 

मलयबी --हा प्रार्यपृत्र ! मैं निश्चय 
देख कर प्राणो वो त्य ग नहीं रही हूँ । 

दुढ्धा [नायक के अड्नों हो छूती हुए, गए? की झोर स वेत कर के] प्ररे निर्दयी | नए 


रूप, यौवन तथा शोमा से भरपूर मेरे पुत्र के शरीर नी तुम ने प्रब॒ यह 
पया दशा बना दी है * 

प्रयातानु -प्र+ः या +ब्त -> गए द्वुप्नो को ६ 

र्पजलस्‌ -९/त्यज नशे - दोडते हुए को । 

पाप --पादी , पुर में हाने पर वा शब्द का प्र्थ पापी होता है, विन्‍्तु नपूँ 
में होने पर 'पाप' हो जाता है। 

भापृ्षमाशनवरूपधोवनजों भम--भषूमाणानि (भ्रा+प्‌ृ+कर्मवाच्य-+-शानचु 
--भरे जाते हुए), नव रूप, यौवन झोभा व यह्मिनू, तंत्‌ (बहुद्दी० )- 
नए रूप, यौवत तथा दोभा से भरपूर (घरीर) ॥ 

एतदबस्थघु--एपा झवस्या यस्य तद्‌ (बहुशी०)--यह भवस्या है जिस की । 


ही बडी परापिन हूँ जो इस तरह भाप को 


२५० खागानन्दमु 





साधक --प्रम्भ ! सा सैवस ॥ किसनेन कृतम्‌ ? नतु पूर्वसप्येवदोहशमेव 
परमार्थत | । पश थ,-- 
मेदोइस्थिमांसमज्ञाउसुकसद्धाते ईस्मस्त्वचा55वृते । 
शरोरनास्नि का शोभा सदा बीभत्सदर्शनें ? ॥२४॥ 
गरुड़ः--भो महात्मत्‌ ! नरकाउनलण्वालाश्वलोढ़मिवा5धत्मान मन्यमानों दुख 
विष्ठामि । तदुपदिश्यतां, येन सुच्णेशहसस्मदेनस-ै । 

3 द्वि 
नायकः--प्रगुजानातु मां तावो, यावदस्य पापस्य प्रतिपक्षम॒पदिश्ञासि ॥ 
जीमूतकेतु'--बत्स ! एवं क्रियताम्‌ । 
नायकः--बैनतेय ! श्रूयताप्‌ 
गरुड़---[ जातुभ्या स्थिला कृताझलि-] प्रान्नापप * 
नायक -- 

न के का कट 
नित्य॑ प्राययाभिधातात प्रतिविरम कुरु प्रावक्ृतस्यानुतापं 
ष् ह 
यत्नात्‌ पुण्यप्रवाहूं समुपचिनु दिशन्‌ सर्व॑सत्त्वेष्वभी तिम्‌ । 
पे ह 9 रि ही ५ 
मग्न॑ येनात्र नेत. फलति परिशतं प्रारितहिसासमुत्य 
् 30 के 
दुर्गाघे बारियूरे लत्ृणपलमिव क्षिप्तमन्तहं दस्य ॥ २५॥ 





अ्रन्वयः - मेदो5स्थिमासमजञा$सुक्सद्धाते त्वचायुते सदा बीभत्सदर्शने प्त्मित 
शरीरनाम्ति का शोभा ?॥ २४ ॥ा 

मेदो5स्थिमासमज्जाइसूकसघाते--मेदश्व अ्स्थीनि च मासख्य मज्जा च असृक 

च, तेषा समाहार , तस्य सद्धाते-चर्बी, हड्दी, मास, मजा खम के समूह में । 

त्वचा--' त्वच्‌ शब्द का ठृ० एक वचन--खाल से । 

शरीरमाम्नि--शरीर नाम यस्य, तस्मित्‌ (बहुद्री०)--शरीर नाम वाले में । 

दोभत्सदर्शने-- बी भत्स दर्शन यस्य, तस्मिद्‌ (बहुब्नो ०)--भयकर दीखने वाले 
(शरीर) में । 


+--++-५--+-.ललनलनह-.--हहत0- ड्‌ 

] यथार्थ में 2 पाव से 3 प्रतिषक्षम्‌ *"प्रतिवार 4 रुक जाझो 5. प्राक, पहले 
6 अलुताप >परचाठाप 7. इकद्टा ब्रो 8 सक्तयुतूष्प्रारियों पर 9 एन पाप ॥0 
पलम्‌ *|छुटाक भर, थोड़ा सा । 
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नायक्ष-माँ ! ऐसा मत कहो। इस ने बया किया है ? पहले भी ययाध्थ में 
यह ऐसा ही था। देखो-- 
चर्बी, हड्डी, माँस, मज्जा, खून के समुह्ठ, चमड़े से ढके हुए सदा भयवर 
दीजने बाले इस शरीर नाप वाले (पदार्थ) में कया शोभा ?ै 

बदइ-हे महात्मद्‌ | मरक की धाग को ज्वालाभो से हड्प किए जाते हुए 
(४० चाटे जाते हुए) की तरह प्रपते को समझता हुप्ना में बठिनता से 
ठहरा हूँ ॥ तो उपदेश दीजिए जिस से में इस पाप स छूट जाऊं १ 

नायक--पिता जो मुझे भाज्ञा दें, ताकि में (उस को) इस के पाप फे प्रतिकार 
बा उपदेश दूं । 

जोमूतपेतु--वेटा ! ऐसा ही परो । 

नायकर--गएंड | सुनिए । 

गदइ--[पुटनों के नल टदर कर, हाथ जोड़े हुए] प्राश्ा दीजिए | 

नायक --प्राण-हिसा से सदा के लिए विमुख्र हो जाधो, भौर पहले विएं पर 
बश्चाताप करो । सब प्रासियों को भमय दान देते हुए, यत्न-पूरेक पुष्यो 
के प्रवाह का सश्चय करो ताकि प्राष्ियों वी हिंसा से पंदा हुप्रा तथा फल 
बनता हुभा तुम्हारा पाप, इस में डूब वर इस प्ररार न फले जैसे कि भील 
के भन्दर भ्रगाध जल में फंगा हुआ पल मर नम । 


नरकाउनलज्वालापवलीसू--तरकत्य ये प्रतला3, तेपा ज्वालाभि. भवलीढ़म्‌ 
(प्रव--लिह +.5त)-- नरब की झाग भी ज्वालाप्ों से चाट जाते हुए 
(अ्रपने भाप) बो $ सन्यमातः- ३/मद + शञानच्‌ - समभते हुए 

धुच्ये--4/मुच्‌ +दर्मदाच्य - छूट जाऊँ | ४ 

प्रस्यय:--नित्यम्‌ प्रणाभिषाताव्‌ प्तिविरमु, प्रावशते ख॑ प्रनुतापम्‌ कु 
पतनावु सर्वेसत्येषु भ्रभोतिम्‌ दिश्वत्‌ परुष्यप्रदाहपु समुपशितु, य्ेन बरुधि- 
बारिपूरे दृदयध्य प्रम्त'लवसपलम्‌ इब परिणत प्राशिहिसासमुत्म एदत्‌ 
पत्र सगतम्‌ मं फलति ॥ २५॥ क 

भरगू -१/मज्ज्‌ ६ ्त-डूबा हुए । से >परि++%/मसम +-क्त-पत्रा 
हुगा । प्रा्टिहिसासघुश्पधु - ब्राणीनों या हिंसा तह्या समुत्तिन्‍्ठति इति 
(उपपद तत्यु०)-माणियो को दिसा से पैदा हुपा। वारपिपूरे-बागिशः 
पूरे (५० तपु०)--जल बे समूह हें । प्स्तह रसप- छुदस्प प्रत्त --मौल 
के प्रस्दर । विःय' ““हदस्य-“इस झोर में सरह्िसा-माद का सुन्दर 
ब्रतिपादन हुप्ता है । के 


२५२ नागान दस 





गरुड “सदाज्ञापयतति । 
अज्ञाननिद्राशयितो भवता प्रतिबोधित ॥ 
सर्वप्राशिवधादेप विरतोछ्च प्रभृत्यहम्‌ ७ २६ ॥ 


सम्प्रति हि-- कप 
क्वचिद द्वीपाकार  पुलिनविपुलेभोगनिवहे:, 
कृतावर्त्तश्रान्तिवंलथितश रीर क्वचिदपि । 
५ ड़ 
ब्जन्‌ कूलात्‌ कूल बवचिदपि च॒ सेतुप्र तिसम 
समाजों नागाना विहरतु महोदेन्‍्वति सुखम्‌ ॥२७॥ 
भ्रपि च-- 


हा ह 
स्रस्तानापादलम्बान्‌ घनतिमिरनिभात्‌ केशपाशान्‌ बहन्त्य 
सिन्दुरेणेव दिग्धे प्रथमरविकरः्पशताम्रंः कपोले । 

6 
प्रायासेनाइलसाड्डबोष्प्यवगरिप तरुज॒कानने चन्दनाना- 
मश्मिन्‌ गायस्तु रागादुरगयुबतयः कीतिसेता तवेब ॥२८ा॥। 
प्रसव -- प्रज्ञाननिद्राशयित भवता प्रतिबोधित एप भहम प्रद्य द्रमृति 
संबप्राशिवधात्‌ बिरत ॥ २६॥॥ 
प्रज्ञाननिद्राशयित --भज्ञान (न ज्ञानम्‌) तत्‌ एवं निद्रा तयाहायित ($/शी | 
क्त)--प्रज्ञान रूपी नोद में सोया हुआ । 
प्रतियोधित --प्रति+-९%/बुघ +-शिच्‌ -क्त--जगाया गया । 
विरत --वि--%/रम्‌+क्त-- रुक़ गया । 
पग्रन्वय -- ववचित्‌ पुलिनविपुल  भोगनियहै दीपाकार, क्वचित्‌ प्रवि 
वलपितदशरीर छवावत्तेश्राएति, ख्वचिर्‌ अति कूचानु फूपम यजव 
सेतुप्रतिसम , नागगनाम समूह सहोदवर्ति सुखम्‌ विहरतु ॥ २७ ॥। 
द्रोपाकार -द्रीपवत्‌ श्राकार यस्यथे स (समाज ) द्वीप जसा झावार है जिस 
वा बढ़ (नागो का समाज) । 
पुलिनविपुर्त >प्जिनवत्‌ जिपुर्ल -रेतीले दिनारो जैसे विशाल (फ्ण-समूह) से ! 
भोगनियहै --भोगाना निवड़े (प० तत्यु०)--फ्स्ा के समूहो से । 


2 संतुन्न्पुत 2 समान 3 समूद 4 सूस्तानू "खुल हुए (करा पारा) को 5 करा 
ममूरी वो 6 आयासेन «परिश्रम से। मर ५४ 
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गदइ--जों आप की प्राज्ञा ! 
अज्ञान की नीद में सोया हुम्ना तथा (पत्र) झाप से जगाया गया यह 
में राज से ही सब प्राशियो के वध से मुह मोड्ता हूँ । 
अब तो, 
कही पर रेतीले किनारो जैसे विशाल फएग के समूह से द्वीए का प्राकार 
बनाए हुए कटो पर कुण्डती मारे शरीर से भवर का भ्रम पंदा करते हुए 
तथा कही पर एक किनारे से दूसरे जितारे को जात हुए पुल के समान 
(दीोखने वाला) नागो का समुद्र विशाल समुद्र पर सुर से विहार करे । 
और भौ-- 
खुले हुए, पै ओ तक लम्वे घने ग्रस्यत्रार की तरह केश ससूढ़ को 
धारण करती हुईं, सूर्य की पहली क्रिरण के सम्पर्क से लाल मातो सिन्दूर 
से रगी हुई गालो से (युक्नी) परिश्रम के कारण झालस्य युक्त भ्रगो बाली 
होती हुईं भी पीडा की उपक्षा करने वाली नाग युततियाँ इस चादन 
बूथों के बन में तुम्हारे ही इस यश का गान कर | 
कृतावत्त भ्रारित - इता ग्रावत्त स्थ भ्रान्ति यैन स॑(वहुब्ी०) -प्रवर का 
अप पैदा किया गया है जिस स वह (नागो का समूड) । 
वलयितशरीर --बलवित्ानिं शरीराषि येव स (बहुब्री० )--डुण्डली मारे 
हुए हैं झरीर जिन्ही मे वह (सागो का समूड) । 
सहोदवनि--महाव्‌ चासौ उद वान्‌ तस्मियु--विशााल समुद्र में । 
प्रत्यय -सस्वादश्रापादलम्बाब्‌ विभिरचयनिभान केशहस्तान्‌ बहुत्य 
प्रथमरविकरस्पशवा्म्र॑ सिद्रेश इब दिग्ध क्‍्पो्ल (पुक्ता ) प्रयासेन 
अलसाज्भघ भ्रषि प्रवगशितरुज उरगयुवत्रय अध्मिन्‌ अनदतानामु कातने 
रागातू तव एवं एताम्‌ कोति गायत्तु ॥ २८ ॥ा 
प्रापदलम्वानू--ग्रपाद लम्बन्ते इति-पाप्नो तक्र लटकते हुए (क्शा समूह) को। 
घनतिमिरितिभाव्‌ -घन यव्‌ तिमिर तात्रिभावु--घतने ग्रधकार .ी तरह। 
बहन्त्य --%/ वह +जत्‌+र्री० धारण करती हुई + 
दिधे -%/दिह +का-रग हुप्रो से । 
अथम रविकरस्पशगार्_ भ्वम रबे करिरशाना य स्पश तन ता -सूर्य 
की पहली किरणों के सम्पर्क स लाल (कपोलो) से । 
पलसाड्य -प्रलसानि अड॒गा यासा, ता (वढ़ब्री०) आस युक्त ग्रगो 
वालों । प्रबगशितरुज -अ्वगरिता रुजो य मि ता (बहुब्री०)--पीडा 
की उपक्षा करने वाली | उरगयुबव्य -“उस्यागा (उससा गर्छूति इति 
उरग ) । युवतय --नागो की युव॒तियाँ ॥ 
र 





रश्४ नागानन्दसू 





3 
नायक -साधु महासत्व | साधु ! ! झनुमोदामहे । स्वंधा हृदससराघानी भव । 
[शद्धइड निदिश्य] शद्गचूड ! त्वयाषि स्वएृह्ठमिदार्नी गम्यताम्‌ । 
बल्धूचूड --[नि-स्वस्याउधोमु चस्तिष्ठति ।] 
नायक --[नि इवस्य, मातर पश्मतर] 
पु ड 
उत्रेक्षमाणा त्वा तादष्यंचश्व कोटिविपाटितम्‌ 
त्वदृदु खदु खिता नूनमारते सा जननी त्व ॥२६॥ 
बुद्धा- सास्तम] पन्‍्या खचु सा जननी, या गदडपुखपतितस्पाक्षतशरी रस्पंच 
पुत्रकस्प मुख प्रेक्षिप्यते । घण्णा, बखु सा जस्णी जा गरुडमुहपडिदस्स 
अवखदसरी रस्स ज्जेव्त पुत्त्स्स मुह पविखस्सदि । 
शद्भचूड --भम्ब ! सत्यमेवेतत्‌ यदि कुमार स्वस्थों भविष्यति 
सायक --[विदता वाटयब] हहह ! पराथ्थतम्पादसामृतरसास्वादाक्षिप्तत्वदेता 
$ढ 
थत्तों बेला मया न लक्षिता + सम्प्रति तु मां घाधितुमारब्धा मर्मेच्छदिन्यो 
बेदना; । [मरणावस्था नाटयति ॥] 





हृढसमाघान --- हेढ समाधानम्‌ ("निश्चय ) यस्य से (बहुप्री ०)--हेंढ 
निश्चय वाला । 

अन्‍्वय--त्वाम्‌ ताक्ष्यंचझचुक्तोटिविपाटितमु उत्प्रेक्षमाणा त्वददु सदु'लिता सा 

तब जननी दु खम्‌ भास्ते ॥ २६ ॥! 

उत्प्रक्षमाणा--उत्‌+प्र +-%/ईक्ष+शानचू--श्रनुमान लगाती हुई । 

अक्षतशरोरस्प--न क्षत दरीर मस्य तस्य (वहुब्री०)--नहीं घायल है शरीर 
जिसका, उस का । 

सत्यममू भविष्यति--शद्भुचूड का अभिप्राय यह है कि मायक वे स्वस्थ होने 
पर ही मरी माता अपने आप को धन्य समभगी। वैसे स्वस्थ का प्रथ 
स्व में ठहरा हुप्रा, भर्थात्‌ ' मरा हुफ्रा ” भी ही सकता है किन्तु इस 
शब्द का यह भर्य समझना झड्खचूड के चरित्र के साथ बहुत बडा भन्याय 
करना होगा । 


॥ हम समथन बरते ईँ 2 कोडि-ननोक 3 कड़े गए 4 पीड़ित करना 
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नतायक--आवाश्य : महा प्राणी ! शादाश | हम समर्थन करते हैं। सब तरह से 
दृढ़ प्रतिज्ञा वाले बनो। रिक्चूह की भोर संकेत करके] तुम्हें भी प्रव अपने 
अर जाता चाहिए । 

शसडडचू इ॒ [झाद भर कर; मु नोचा किए हरा €इता है] 


सायरू--दर्ष साम ले कर माता को देखता बुरा ] 
गरुंड की चोद की नोऊ से तुम्हारे फाड़े जाने का प्रनुमान करती 


हुई तुम्हारे कष्ट से पीडित वह तुम्हारी माँ दुःखी हो रही होगी । 

कृद्ा + [आसुओं सहित] घन है वह माँ जो गरड़ के मुच में पह कर भी ते घायल 
हुए शरीर दाले पुत्र के मुह को देखेगी ॥ 

शद्धवूइ--माँ ! यह सत्य (तमी) होगा, यदि कुमार स्वस्थ हो जाए। 

सायक>- [पदना का अ्मिनय करते हुए] प्राहू | परोपकार के कार्य रूपी शत के 
रस का ग्रास्वादत करने में मन के लगे द्वोते के कारण इस समय तक पे ने 
महिसुम नहीं किया, प्र मेम-स्थलो को काठने वाली ब्यथा पीडित करने 
लगी है । [यु का भवरवा का अभिनय करता है] 


पराधं० -परेपाम प्र्थ परार्थ तस्य यतु सम्पादनम, तस्मितृ प्रमृतस्य इव यः 
रमः तस्थ प्रास्वादनेन भ्राक्षिसस्वातू+-परोपबार दारय॑ रूपी प्रमृत के 
रसास्वाद। प्ें लगे होने के कारण । 

मर्मच्छेदिन्‍्य. मर्मारि छिल्दर्लि इति (उपयद सत्यु०)--पमरम-स्थलो को काटने 

कभी । 


२५६ नायान दस 


जोमूतकेतु --[सिप्भ्रमम] हा वत्स क्मिव करोषि ? 

वृद्धा--हा ! हित छत्देद बतते । [सो रत्ताडम्‌ ] परित्रायध्दमू, परित्रायध्वसू । 
एप खलु में पुत्रकों विपद्यते ॥ हा ! किण वखु एव्व वत्तदि ? प्रशित्ताग्रह 
परित्ताग्रह । एमो बसु में पृत्तम्रों विवज्जइ । 

मलयबती--हा झाय्येपृत्न ! परित्यकतु काम इव लक्ष्यसे / हा प्रण्जउत्त ! परि 
च्चइदुकामों विम्न लक्धीप्रसि । 

नायक -- ग्रज्षलि कत्त(मिच्दत] शद्भचूड | समानय में हस्तो । 

शंड्खचूड.-- [बुवेन्‌] क्रम | झनायीकुत जगतू । 

नायक, प्रो मीलिवक्लु पितर पर्यव] ताड ? ब्रम्व ? ध्रथ में परिवम! 
प्रणाम । 


9 हि 

गात्राण्यपूनि ले वहन्वि स्वेवनत्वम्‌ 
ह ढ़ 

श्रोत स्फुटाक्षरपदा न गिर श्णोति ! 


कष्ट निमीलितसिद सहसेव चक्षु- 
हाँ तात | यान्ति विवश्वष्य ममासवो$मी ॥३०॥ 





सोरस्ताइमु--उरस तडेन सह वर्तेमान यया स्थात्‌ तथा (क्रिया वि०)-छाती 
पौटते हुए । 


विपद्यते --जि-+-१/पद्‌ नकर्मवराच्य--मरा जा रहा है । 

परित्यववुकाम -परित्यकतु काम यस्य स (बहुद्री०)-छोडने की इच्छा वाला । 

झमानपं--सम्‌ +झा- ४ नी +-जोट्‌ु मध्यम पु५, एक वचन--जोड दो । 

झनायीकृपम्‌--अताथ --च्वि ++%/क-+-कत---प्रनाथ बना दिया गया । 

अर्दों सोलितचभूः--ग्रद्ध म उन्मीलित चक्षु येन स (बहुत्नी०)-पझराघी खुली 
हुई भाखो वाला । 


मी ८ 'ेम/ 255: 22% २ दिल कलम क मनन, नरक कककद की जज म जार नीमकिल मल 
4 रदा करे 2 अन्तिम 3 शाताणिचल्ञ्ग 4 अमूनिन्‍्नये 5 बाल 6 वाणीरो 
पर बन्द हो गया। 


चज्चमोडडू र्श्७ 





2.3 ची चजज ४४४४ 

जीमूृतकेतु -[विक्ाइट सहित) हा पुत्र ॥ छुसा क्यों कर रहे हो । 

बूद्धा--हाय ! ऐसा कया हा रहा है। िती पास्ते हुए) बचाओ ! बचाम्रो ! यह 
प्ेरा पुत्र मरा जा रहा है ! 

मलक्‍वती -हाय प्राय पुत्र! (हे) छोड जाने की इच्छा वाले प्रतीत होते हो 

नायक--[दाथ तोइने वी इच्चा बरते हुए] झखचुड ।! मेरे हाथो को मि्रा दो । 

शह्ूचूइ ---[मिजाते हुए | दु ख  श्िश्व अताथ बना दिया गया । 

नायक --[आधी सुनी श्राखों से पिता बो देफोो इण] पिता जी ! माता जो! यह 
श्रन्तिम प्रणाम है । 

ये झग चतनता को धारण नहीं कर रहे हैं । कान, स्पष्ट प्रक्षरो 

तथा पदों वाली वाणी को नहीं मुनेता। ढुख है, यह चक्षु सहसा ही 
बन्द हो गया है । हा पिता ली । मुझ बवस के ये भाण चले जा 
रहे हैं । 

अ्रस्वय --विवेततानि ध्रछूति गातारि ने वहस्ति, थोच्न स्फुटाइक्षरपदा गिर 
न श्युसोति कष्टयू | इदम चक्षु सहसा एवं निमीलितम्‌ हा तात ' 
विवशस्प प्रभी झसव या ति ॥ हे० 0 

बदानि य यस्याम्‌ (वहुदी०) सा--स्पष्ट 





स्फुटाक्षरपदा-: स्फुटानि अद्षराणी 
अक्षरा तया पदों वाली । 


ब्सव --प्राण असु के ूप भी, प्राण इब्द की तरह सदा पु०, 


बहुव्चन में बनते हूँ । 


३४८ सागानच्दस्‌ 








झयवा शिमनेन प्रलपितेन । ["सरक्षता पन्नग्मेव पुष्यम्‌-” इत्यादि 
पढित्वा पत॒ति । 
बुद्धा-हा पुत्र ! हा यत्स ! हा गुद्गनवत्सल कवासि ? देहि में प्रतिबचनम । 
हा पुत्त | हा बच्छ | हा ग्रुरग्रशपच्चल | कहिं सि | देहि में पड़िवाप्मण । 
जोमूतफेतुः--हा बत्स जीमृतवाहन ! हा प्रशयिजनवत्चम | हा सर्वगुएनिधे! 
बयात्ति ? देहि मे प्रतिदवनस्‌ ! [हस्ताबुत्क्षिप्य] 
निराधारं धंय्यं, कमिव शरणं यातु विनयः ? 
क्षमः' क्षान्तिं बोदु क इह ? विरता दानपरता । 
हत॑ सत्यं सत्य, त्रजतु कृपणार बवद्य करुणा ? 
जगज्जातं शून्यं त्वधि तनय ! लोकान्तरगते ॥ ३१ ॥ 





प्रशविजनवन्लम--प्रणयी स चासी जनः (कर्मंघा०), तस्य वल्लभ तत्सम्बोधने 
हैं प्रेमी जनों के प्यारे 

अन्वयः---तनय ! त्वयि लोकाम्तरगते धंस्थंम्‌ निराधारम, विनय फसल इव 
शरणम्‌ यातु २ इह क्षान्तिम्‌ थोदुसू कः क्षमः ? दानपरता विरता, सत्यम्‌ 
सत्यम्‌ हतम्‌, भ्रद्य कृपएा करुणा कक्‍व श्वजतु ? जगतृ शूत्यप्‌ जातम्‌ ॥३९॥ 

निराधारम्‌--निर्गत. श्राधार: यस्य तत्‌ (वहुब्री०)--आधार-हीन । 

बोढ़,म्‌--%/वह, + तुम॒ब--धारण करने के लिए । 

विरता--वि -- %/रम्‌-+क्त--मर चुकी । ब 

दानपरता--दानम्‌ एवं पर यस्य स. (बहुन्नी०), तस्य भाव---दानशीलता । 

सत्य॑ सत्यम्‌ू-दो में से एक 'सत्य क्रिया वि० के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 

लोकान्तरगते--अम्यः लोक. इति लोकान्तरम्‌, तत्र गते--परलोक चले जाने पर । 


7. समये 2, उमा को 3, स्चिरी। 








कब, पश्चमोइडू 
अथवा इस प्रवाप से कया ? [ कक - .... १६ 
बर गिर पड़ता दै ] उक् ७ नखदेण 
र्प 


बुद्धा--द्वाय पुत्र | हाय वत्स । हाय माता लिक 
उत्तर दो । धरा का हर 


जोमूतकेतु--हा वत्म जोगूताहन । हाय प्रो जो है ड्र्म 
के भण्डार ! कहाँ हो? मुझ ब्हर ॥ घर 
तुम्हारे परलोक सिघारने पर पेव्प गाज क का 
विश बी शरर ले ? यहाँ क्षमा पारणकने३ है हे गया है पृत्र 
शौलता मर चुकी । सत्य निस्मदह सं $। न गे 
बहाँ जाए ? विश्व (ही) शूय हो गया ।  भड् 6 दान- 
वश्गा 


निराधार गते--प्रपनी सरलता एवं सह गे 
में विनिष्ट स्थान को प्राप्त क्यि हैए है। गण कतार 
इस कः भावाथ यह है कि पथ 2 
तथा बछुणा ज॑से युणो के दषत्र में नायर 
चले जाने पर इन समस्त गुणों का घा। १)... पेंवा, सत्य 


ये रात के सब निराधित हा गए है।.. भर के परतोक 
* गया है, भ्रतत 


हरे 


तथा 
बने 
को 
युद्ध 


क्र 


३५८ नागप्नदस्‌ 








झथवा किमनेन प्रलपितेन 4 [' सरक्षता पन्नगमव पुण्यम- इत्यादि 
पठित्वा पतति । 
वुद्धा-हा पुत्र ! हा वत्स ! हा ग्रुहजनवत्सल क्वासि ? देहि मे प्रतिषचनस । 
हा पुत्त | हा वच्छ | हा गुरुप्रणवच्छल ! कहिं सि ! देहि म पडिदश्रण। 
जीमूतकेतु -पहा वत्स जोमृुतवाहन ! हा प्रशायिजनव्भ ! हा सवगुशनिष ! 
बदासति ? देहि से प्रतिददनय ! [हस्तावुस्क्षिप्य] 
निराधार घैय्यं, कमिव शरस्पा यातु विनय ? 
क्षम क्षान्ति घोढु क इह्‌ ? विरता दानपरता । 
हत सत्य सत्य, च्रजतु कृपणशा* बवाद्य फरुणए ? 
जयगज्जञात शून्य त्वपषि तनय ! लोकान्तरगते ॥ ३१ ॥ 





प्रशयिजनवन्ञभ--प्रणयी स चासौ जन (कर्मंघा०) तस्य वल्लभ तत्सम्बोधने 
“है प्रेमी जनो के प्यारे! 

झ्रन्वय ---तनपय ! स्वयि लोकान्तरगते धेस्यंमू निराघारम, विनय कम इव 
शरणम्‌ यातु ? इह क्षान्तिमू थोदुस क क्षम ? दानपरता विरता, सत्यम्‌ 
सत्यम्‌ हतम्‌ प्रद्य फृषणा फरुणा बव प्रजतु ? जगत्‌ झूयम्‌ जातम ॥३१॥ 

निराधारम्‌ --निर्गंत श्राधार यस्य तत्‌ (बहुब्री०)--आधार हौन । 

बोढ़,म्‌--/ वह + तुमुदु-धारण करने के लिए । 

विरता--वि -- ६/रम्‌+क्त--मर छुकी । 

दानपरता--दानम्‌ एवं पर यस्य स (बहुब्री०) तस्य भाव --दानशीलता । 

सत्य सत्पम्‌-दो में से एक 'सत्य क्रिया वि० वे रूप में प्रयुक्त हुमा है । 

सोकान्तरगते--प्रय लोक इति लोवा तंरम्‌ तत्र गते--परलाक चले जाने पर। 


7. सम 2 छम्ता को 3 विचारी) 


अथवा इस प्रलाप से क्‍या ? [ सरघ्ता पन्नगमेंद युण्यम्‌/!--इत्यादि पढ़ 


ब्र गिर पडता है ) 
वृद्धा--हाय पुत्र ! हाय वत्स / हाय माता पिता के प्यारे | वहाँ हो ? मुझे 


उत्तर दो । 

जोपूतकेतु--हा वत्स जीमूताहत / हाथ प्रेमी जनो के प्यारे ! हाय सब गुणा 
के भण्डार ! कहाँ हो? मुझे उत्तर दो। ट्विवों दो उठाबर] है पुत्र 
तुम्हारे परलोक सिंधारने पर अैय्यं झाधार हीन हो गया, नम्रतां 
किस वी शररा ले ? यहाँ क्षमा धारण करने में कोन समथ होगा ? दान- 
शीलता मर चुकी । सत्य निस्सन्देह मारा गया। अब विचारी कश्णा 
कहाँ जाए ? विश्व (ही) घून्य हो गया । 


मिराघार गते---प्रपनी सरलता एवं सहज सौंदर्य के लिए यह इलोक नाटक 
में विशिष्ट स्थान को प्राप्त किये हुए है। 
इस का भावार्थ यह है कि चैय्ये, नम्रता, शान्ति, दानशीलता, सत्य 
तथा करुणा जैसे गुणों के क्षत्र में नायक प्रद्धितीय था। उसके परलोक 
अले जाने पर इन समस्त गुणों वा भ्राघार-भूत सतम्भ दूट़ गया है, भ्रत 
ये सब्र वे सब तिराधित हो गए हैं। 


२६० नागा* दस्‌ 
>जनउननेस्ज> न लक फेज जलन +>+«> 9 >> 


मलगवती--हा प्राय्य पुत्री कथ परित्यज्य गतोडसि ?ै प्रतिनिषु रा मलयवत्ति ! 
कि त्वया प्रक्षितब्यम्‌ ?ै था एतावतों बेला जोविताइईसि | हा अज्जडत्त ! 
बह पा घन्‍्म्न गदासि ? झदिणिग्धिण मलझवदि ! कि दुए पविखदव्ब १ 
जा एत्तिप्न वल जीविश्ञामि २ 

शल्दूचूड ---हा कुमार ' क्वेम प्राशम्योडवि बद्धभ' जन परित्यज्य गम्यते ?ै 
तदवषह्पमवेति त्वा शद्घचुड । 

गरुड़ --[सोद गम्‌] फष्टछ ) ' उपस्तो“य सहात्म॥ $ उत्‌ किमिदानों करोमि। 








बद्धा--[सास्रमुस्वमवलोक्म] भगव तो लोकपाला ! कथमप्यमृतेन सिक्त वा 
पुत्रक मे जोवयव॥ भप्नवतों लोग्रपाला ! वह पि अभिदेश भिचिग्र 
पुत्तन्न म जीभ्न वहि । 


गरु४ --[सहषमा मंगतप्‌] पाये । पमृतराज्धीततनाव्‌ साधु स्पृतय ॥ मम्ये 
प्रमृष्टयश । तद्‌ यावव्‌ त्रिदशपतिमम्यभ्य तद्विसुष्टनामृतपणा से केवल 
ह 


जीमूतवाहनम्‌ एनानवि पूवरभक्षितानस्थिशेषानाणरीविषान्‌ प्रछुछ्ीदयामि । 
यदि न॑ ददा यासौ तदाःहसू -- 


अवेजि--अनु +-%/इ +लट पीछा करता है। 

उपरत --उप--९/रम्‌+क्त--मर गया । 

लोकपाला --ससार के सरक्षक देवता ॥ झाठ दिशाप्रो वी रक्षा वे लिए पाठ 
ही लोकपाल नियुक्त किए हुए हैं. जिनके माम क्रमश निम्न लिखित हैं“ 
इद्द्र, वह्लि पितृषति नऋत वरुण मस्त कुबर तथा ईटा । 


सिकतवा--१/ सिच +- त्वा--सीच कर ॥ 
प्रमुष्टपुू--प्र+%/मृज +-क्त--पोछा गया । 
] निलयी 2 प्रिय 3 उपरत चल बसा 4 ज़िबर से 5 आशाविवानू*मार्पों को 


पज्चमोडुः 5३» ल 


म्लयवती -हाय ग्रायपुत्र ” छो” कर कमे चले गए हो। ग्रायत निष्ठुर 
मवयबती ! तुम ने (प्रौर) वया देखना है जो व्तनी देर तक जीवित हो रे 

शबचूड- हाय कुमार + ब्राणों से भी प्यारे इस व्यक्ति का ड्ोट कर कहाँ जा 
जहे हो ? शबचड झवश्य ही तुम्हारा अ्नुमस्ण करेगा । 


गरुइ--[ उद्दिग्नता के साथ] दु ख । यह महा मा चल बसे । तो झव क्यों कर 7 


वद्धा--[अनूओ्रों सहित ऊपर देख बर] है श्रीमद्र॒ लोकपालो ॥ क़िसी प्रकार प्रमृत 
से सीच कर मेरे पुत्र को जिला दो । 

गहड -हप पूवर अपने » व] अमृत बा झिवर करने से खूर या” ग्राया । मे 
समभदा हूँ (प्रव मरी) बतनामी धुल गई । तो इंद्र ले प्राथना/ कर के 
उस सबी गई प्रमृत की वास कब जीमूतवाहन की ही नहीं 
बल्बि पहले व खाए हुए प्रस्थि-सात्र शप बच इन सौँरों को भी 
पुनर्नीबित करता हूँ यहि बह नहीं देगा तो में 

प्रिदशपत्तिम --व्रिटगाता विस देवताओो व स्वामी (इंद्र) का। टयतापों 
को प्रिटन इस तिए कहते है बयां वि उतती केवल तीन ही टगाएं क्‍प्रथवा 
ग्रवस्थाए.. बाल्य ब्षमार तथा गौवत होती ह वद्धावस्थ तथा मु 


नहीं होती 
प्रभ्यच्य -भधरमि+ ६/ मय ९ 
तदिवप्तष्टन--तीत विमप्दन (वि 
दोड़ हुए (प्रमत)गे । 
अ्रध्यिगेषास अस्थिणपाद्‌ एव शप 
ही हाप बच हुएं। 
प्रयुज्जोबेमामि प्रति | उते 
हूँ । 


प्रप प्राथता बरद 
सज न तृ० एक्‍्वचत) उस से 


येषा तानू ( बहुशी ) ”डडी मात्र 


| ३/जीव +शिक्ष तह धनर्जीश्ति करता 


२६२ नागानसन्‍्दम्‌ 





पक्षोरिक्षिप्ताम्बुनाथ पटुतरजबने: प्रेग्पंमारं समीरे 
नेत्राम्लिप्सोपमूर्धाविध्रविनिषतत्सानलड्ादशा्क | 

चडच्चा सद्हूप्य आक्राशनिधनदयदाप्रेतलोकेशदण्डान्‌ 
श्राजों निजित्य देवान्‌ क्षणममृतम्यों वृष्टिमम्युत्सूजामि ॥३२॥ 


तदय गतो$स्मि ! 
[ ईति साटोप परिक्रम्य निष्त्रा-त ।) 


जोमृतकेतु ---वत्स शरद्भु परेड” किमदयपि स्थीयते ? समाहृत्य दारुशिएं? पुश्रर्य 
में विरचय चिता, येन वयमप्यनेन सहेव गच्छाम । 





अन्वय --“पटुतरणवर्न प्रेयंमाएं समीर पक्षोत्क्षिप्ताम्बुनाथ मेत्राग्िप्लोच 
मूरच्शाविधुरविनिपतत्साश्नलद्वादशा: शक्काशनिषनदगदाप्रेतलोकेशदण्डान 
चडच्चा सल्धूषण्य भागों देवान्‌ नित्य क्षणम्‌ भ्रमृंतमयीम वृष्टिम 
उत्सुजामि ॥ ३२ ॥ 

कक्षोत्क्षिप्ताम्बुताथ --पक्षाभ्याम्‌ उतक्षित्त भ्रम्बुनाथ ( अस्बूनता नाथ --जन्नी 
का स्वामी समुद्र ) येन स (बहुम्नी०)--पखा से उ्चाल दिया है समुद्र 
को जिप ने, वह्‌ । 

वदुतरजवन --पटुतर य जवन , ते --अधिक वेग वाली (हवाभो) से । 

प्रेस्यणाएं --भ--4/इर२--कमवाच्य --शानचु--मेरित की जाती हुई 
(हवाप्रो) से 3 

नेत्रा०--नेत्रयो अग्निना य प्लोप (नत्दाह) तेन या मूर््छा तया विधुर 
(>>विद्धन) यथा स्मात्‌ तथा विनिपतन्त सानला द्वादशार्का यस्य स 
(बहुद्रो ०)--आँखी की ज्वाला से (पंदा की गई) मुच्छी के दाह से व्याकुल 
बने हुए अप्ति सहित बारह सूर्यों को गिराता हुआ । 
3 पब़नों से 2 बिधुर"-च्यादुल 3 चूर चूर वरके 4 शकचइन्द्र 5 अशनिन्‍्न्बज 
6 धनद+-बुबेर 7 प्रेतलोकेरा--यमराज 0 युद्ध में 9 थ। सहित 0 लकड़ियों को । 
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(पलों से) से प्रेरित की गई अ्रधिक केग वानी हवाग्ों गे तथा 
पल्लों से समुद्र को उछाल कर, आँखो की ज्वाला ने दाह से ब्यातुल बने 
हुए प्रग्ति सहित बारह सूर्यो को गिराता हुम्ना चाच से इन्द्र के वच्च को, 
कुप्रेर की गदा को यमराज के दण्ड को चर चूर बरके, देवताप्रा का युद्ध 
में जीत कर क्षण भर के लिए अमुत्र की वर्षा कर्ता हूँ । 

ता यह में चला । [शस प्रकार गन सहित घूम कर चला गया] 

जोमूतरेतु -पूत्र शखचूड । श्रव भी क्यों ठहरे हो  लकडियो वा इकट्ठा बर 
के मरे पुत्र भरी चिता बनाप्रो, ताकि हम भी इस के साय ही चल । 


द्वादशार्का --बारह सूप व्याख्या क लिए दखिए [५४ 22 
शक्र० इंक्रप्य प्रशतिमु च घनदस्थ गदामु च प्रतलावएस्प दण्ड सर (इन्द) -- 
इत्र के बद्ध का, कुयर +ी गदा को तथा यमराज व दण्ड या। 


समाहृत्यः समृ+पग्रा 0/ह+ल्या इक्टठा कर के । 


पड मागातन्दस्‌ 





बृद्धा--प॒त्र शद्भचूड ! लघु सजपय। दु खमस्मामिथ्नि चाता ते तिप्ठति॥ 
पुत्त शद्ध वृड । लहु सज्जेहि । दुशब अम्हेहि विणा भादुपों दे चिट्ठुदि । 
शडसचूड़:--[साख्र ] यदाज्ञापपन्ति ग्ुरवः॥ नन्वप्रत एवाह युष्माकमू । 
डित्पाय चिवारचना दृत्वा] तार * घम्व ! सम्वीक्ृतेय चिता 
जीमूतकेतु:---7पढं ! भो: । कष्ठम्‌ ! ! 
उष्णीष/ स्फुट एव मूर्थनि विभात्यूणयमन्त्रबो- 
इचक्षुस्तामरसानुकारि हरिसा वक्षः/स्थलं स्पर्धते: । 
चक्राड़ो चरणौ तथापि हिं कर्य हा वत्स मददुष्कृते- 
सत्य॑ विद्याधरचक्रवर्तिपदवीमप्राप्य विश्राम्यस ॥३३॥ 
छीमूतफेतुः--देवि ! क्िमपरं रुथते ? तदुत्तिष्ठ, चितामारोहामः । 
[सर्वे उत्तिप्दान्त ] 
मलयवती--[वदाझलिरूष्वं पश्यन्ती] भगवति गोरि | स्वया झ्राशप्त, यधघा-- 
*विधाधरच शर्तों >र्त्ता ते भविष्यति” इति; ततु षय मस मन्दभाग्यापा: 
कहते ध्वमप्यलीक्यादिनों सथृत्ता ? भप्रवदि गोरि । तुए भ्राणत्त, जहा 
+-/विज्जाहर चब् कट्टो भट्टा दे भवित्सदि/ त्ति, ता मह मम मन्दभग्गाएं 
बिदे तुमपि भली प्रदादिणी सवुत्ता रै 
[ठततः प्रविशति ससम्भमा गोरी] 
गौरो--भद्दाराज जोमूतवेतो, म छलु ले खसु साहप्तमनुष्ठातय्पमु ) 
जीमूतफेतु:--भये ! कपममोपदर्शना गोरो ? 
गोरी--[तयतीमुद्धिय| थरसे | कयमहपसीक्वादितों भवेयमू [गाया 
मुप्म्त्य बमण्डलुमलेसाम्युक्षन्ती?] 








अ्न्वयः---पृर्षनि एचः उध्णोषः स्फूर् विभावि, अधोः पझ्रग्तः इयपम्‌ ऊर्णा 
विभाति, धक््‌ तामरसानक्तारि, वहा रथसम्‌ हरिणा स्पर्षतें, चशादूं 
चरण तपाएि हा बह्य ) स्वा३ मद्द॒ष्ट्रते: विद्याररघप्नव तिपदयोम मप्राप्य 
रुच विधास्यति | ॥ ३३ ॥ 


4. गुवद 2, रेप से 3. हो$ छेड। ६ 4 दुच्रे--कुकमों मे 5 अग्पुएललन दि 
द्र्रा 
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मर नीकमिर शी रकन क रब बल य ०८85 कक 

बुद्धा-पुत्र शखचूड ! जल्दी तैयार करो । हमारे बिता तुम्हारा भाई (जीमुत 
बाहन) दुख से ठहरा होगा 

झलचूड--[अशुओं सदित] जैसे गुछजनो वी प्राज्ञा । में तो प्राप के आग ही हूँ । 
[उठ कर चिता को बना बर]] पिता जी माता जी | यह चिता तैयार कर 
दी गई है। 

जीमूतकेतु--महाद झोक की बात है | 

मस्तक पर मुकुट (की रेखा) स्पष्ट ही है। भ्रवो वे बीच में यह 

औरी (का चिह) है। नेत्र लाल कमल का प्रनुकरश बरता है, छाती शर 
से होड लेती है । दोनो चरण चक्र से भद्धित हैं. तो भी हाय पुत्र | मरे 
कुकर्मों स तुम विद्याधरों के च्नवर्त्ती का पद प्रास किए बिना ही कंस 
विश्राम कर रहे हो ? 

जोपूतकेतु--देवी | भौर वयो रो रही हो ? उठो बिता पर चढते हैं । 

[सब उठते है 3 

मसलपवती--[हाथ नोइबर पर देखती हुई] हे भगवती गोरी ! तुमने झादे्ं दिया 
चाकि, तुम्हारा पति विद्याधरो बा चन्नदर्ती (राजा) होगा”। मुझ 
प्रभागिन के लिए तुम भी वंसे झूठ बोलने वाली हा गईं ? 

[तब पवराइट के साथ गौरा प्रवेश करता इ्) 

गौरी--महाराज जीमृतकेतु ! ऐसा साहस (का बाय) विश्चय ही नहीं करना 
चाहिए। 

मोपूतकैतु--भरे | गिनका दान निष्फल नहीं होता क्‍या (वही) भगवती 
गौरी हैं ? 

गौरी-- [सलयदता वी भोर सकेत ब्रके] बटी ! में भूठ बोलने वाली बंस हो 
सबती हूं । 





_नायद के पासे भा बर बमरतत से जल घिक्कती हुए] 
उच्शौध०--यह इलोब |] 8 से मिलता जुलता है भ्रत इस की थ्यास्या 


वहीं देखिए । 
झलोववादिनी -- लीक वंदति इति (उपपद तत्यु०)--भूठ बालने वाली + 
पनुष्ठावस्थमू- मनन ४ तय चाहिए। 
झमीधंद्णना--न मोष ( सन्‍्विफ्त) दन यरया सा (बहुप्नी०)--न निष्फ्ल 


दवन बाली $ 
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समिजेन जीवितेवापि जगतामुपकारिण ॥ 
परितुष्दाइस्मि ते वत्स ” जीव जीमुतवाहन ॥ ३४ ॥ 
[नायक उत्तिष्ठति ॥] 
जीमूतकेतु “"[सहर्ष] देवि । दिष्टूया बबसे । प्रत्युज्नीदितों वत्स ॥ 
चुद्धा-- [भगवत्या श्रस्तादेन !] भद्नददीए पसादेण। 
[उभौ गौर्य्या पादयों पतित्वा नायकमालिज्भुत ॥' 
मलयबती--[गौर्या पादयों पत्ति] दिया प्रत्युज्ीवित प्रामपुत्र । [सह] 
दिटिठझा पच्चुज्जीविदो झज्जउत्तो । 
नायक -- गौरी हष्ठा वद्धालि ] भगवति  -- 
ग्रभिलपिताधिकवरदे ! प्रसिषपतितजनात्तिहारिसि | शरप्ये 
चरण नमाम्यह ते विद्याधरदेवते ! गोरि 
[ इत्ति गौर्य्य पादयों पतति। ] [ सर्वे ऊध्बं परश्याति । ] 
जीमूतकेतु --श्रये ” फपमनश्ना वृध्दि !) भगवति ! क्मितत्‌ ? 
सौरौ--राजव जीमृतफेतो ! जीमूतवाहन प्रत्पुमीवमितुमेताइचाश्यिशेषा- 
मुरगपतीनु समुपजातपश्चात्तापेन पक्षिपतिना देवलोकादियममुतवृष्टि 
पातिता । [ग्रह गुल्या निदिश्य] कि न पश्यति भवाद्‌ु १*-- 





अ्रन्वय ---जौमूतवाहन ! निजेन जीवितेन झषि जगताम्‌ उपशारिश ते 
परितुष्टा भ्रस्मि, वत्स | जोब ॥ ३४ ॥ 

प्रह्युक्नेवित --प्रति-+उत्‌+4/जीवु+क्त- पुन जीवित हो उठा । 

प्रगवय --प्रभिलविताधिकवरदे !_ प्रहिपतितनवातिहारिहि |. द्वारष्ये ! 
विदयापरदेवते | मौरि ! ते खरणों श्रहम्‌ नमाध्रि ॥ ३५॥ 

झभिलपितापिर बरदे- प्रभिवपितात्‌ श्रधिय वर ददाति दति (उपपद तापु०)। 

प्रशिपतितननर्ति हर्तिशि--प्रशिपतिताना जनानाम्‌ श्रात्ति हरति इतरि तर 
सम्बोधने (उपपद तत्यु०)--ह 'ुत्े हुए व्यक्तिया वे दु स को हरने वाली । 





] उरगपदीर ७नाग राजर्धा बा 3 
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5 य८ अ या 27 74048 32 22772 मत 
प्रपने श्राणों से मी ससार का उपत्रार करने वले तुक पर, हे पुत्र ' 
में प्रसलत हैं । जीमूतवाहन | जी उठो । 
[नायक उठ ख्म द्वोवा है) 
जोमुतकेतू---[हर्प पूवव] देवी ' बधाई हा। पुत्र पुन जीवित हो गया 
वृद्धा-भगवती (गोरी) को कृपा से। 
[दोना गौरी के चरण में गिर कर, नायक थो गले लगाते हैं.) 
मलयवती---दिर्ष पूर्वक] सौभाग्य से प्राय पुत्र फिर जीविंत हो उठे । 
[गौरी के चरणों में गिरती दे] 
नायक -- [गौरी दो देख बर, हाथ वाये हुए ] है भगवती 
मनो रथ से प्रधिक फल देने वाली! रुके हुए व्यक्तियों वे दुख को 
दूर करने वाली | शरण देने वाली ! विद्याधर कुल की देवी, गौरी ! में 
तुम्हारे बरसों मे ममस्वार कश्ता हूँ । 
[इस पवार गौरी के चरणों में गिरता दे] 
[प्ब ऊर देते हैं] 
जीमूतकेतु -अरे ! बया बिना बादलो के वर्षा ॥ भगवती ! यह क्‍या ? 
गौरी--हे राजन जीमूतवेतु ! जीमृतवाहन तथा झस्थि शप इन नाग राजाधो का 
पुनर्जी वित बरने के लिए, उत्पन्न हुए पश्चात्ताप वाले गरड ने देवलोव से 
यह प्रमुत वर्षा वी हैं। िकलि से सबेत बर के] वबया प्राप नहीं देखते ?--- 





शरण्ये--शरण साधु (रण कसदुर्न स्त्री ० कं टाप+ तत्सस्वोचने)--हे घर 
देने वाली । 

पनभ्रा--स झत्ति भर यस्था सा (बहुब्री ०)--जिसमें बादल नहीं है 
वह (वर्षा) । 

प्रत्पुणीवयितुमू--परति न-उद्‌ +-%/जीवु+शिच्‌+तुमुद्‌ -- पुनर्नोवित करने 
बे लिए। 

शमुपमातपदचात्तापेत -संमरुपजात पश्चाताप यस्य सः तेन (वुब्बो०)--दैदा 
हो यया है पश्चात्ताप जिसे, उस (गर्‌इ) से । 


र्ष्८ नागानन्दसु 











पं 
सम्प्राप्ताखण्डदेहाः स्फुटफएमरिपभिर्भासुरंरुत्तमा ड़ 
2 
जिद्वाकोटिदयेव क्षितिममृतरसास्वादलोभाल्लिहन्त: । 
सम्प्रत्यावद्धेषा सलयगिरिसरिद्वारिपूरा इवामी 


बजट प्रस्यानमार्ग विषधरपतयत्तोयराशि विशन्ति ॥ ३६ ॥। 
_नायक्मुदिस्य] वत्स जीमृतवाहन ! न त्व॑ जोवितदातमात्रस्येव 

गोग्य', तदयसपरस्ते प्रसाद, (-- 

हंसासाहतहे मपड्ू जरजः सम्पर्कपड्धो ज्थिते- 

रुत्पस्नेमंस मानसादुवनतेस्तोयसंहापावन: 

स्वेच्छानिभितरतनकुर्म्भानहितेरेषा$भिपिच्य स्वयं 

सवा विद्याधरचक्र्वात्तनमहं प्रीत्या करोमि क्षणात्‌ ॥ ३७ 0॥ 


प्रस्थम:--सम्प्राप्ताइ्सण्डदेहा: स्फुटशामशिमि भासुर। उत्तमांगः प्रधृत- 
रसास्वादलो भाव्‌ जिद्वाकोटिद्येत क्षितिम्‌ लिहन्त , मलयगरिरित्तरिह्वारिपूरा 
इव आवबद्धवेगा: श्रमो विषघरपतयः बर् : प्रस्थानमार्गे. सप्रति तोयराशिम्‌ 
विश्ञान्ति॥ ३६) 

सम्प्राप्ताण्डदेहा: --सम्प्रातः श्रखण्ड देह, ये ,ते (बहुब्री०) -- असण्ड 
डरीर प्राप्त किए हुए । 

हफुटफशमणशिपि, --स्फुए ये फ्णाना मणय, ते -- फशों की उजबत 
मशणियों से (देदीप्य्ान सिरो से) 

जिद्दाकोटिदपेन--जिद्ठा वा; कोटि: (--प्रप्रभागा.), तस्या: द्येत--जीभोवे 
अग्रमागों वे जोडे स । 

प्रमृतरसास्वादलो मात्‌ --प्रमृतरसस्प य. आस्वाद , तस्थ लोभातू--भ्रमुत न 
शमास्वादन के लोम से | लिहन्त --#/लिह+झतू--चाटते हुए । 

आावद़येगा: -- प्रावद्धः वेगः ये: ते (बहुब्री०)--बेग बाघ हुए । 
3. भासुरै *-देदाप्यमान 2. दितिम्‌ *"भूमि बो 3. सम्रतिन्‍-अब थै टेद्े (मार्ग) से 
5. त्ोपराश म्‌* ममुद बी 6 दापावर्े- अवमद्ा पढ़िय ! 
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भ्रपि च-- हु 
अग्रेतरीभवतु काओ्वनचक्रमेत- 
3 $ 
देष द्विपक्च धवलो दशनेइचतुर्भिः । 
दर 
इयासो हरिमेलयवत्यपि चेत्यमूनि 
रत्नानि ते समवलोकय चढ्रर्वात्तिनु ॥ ३८ 0 
प्रषि च--प्रालोक्यन्ताममो शारदशश्ञाडूतिर्मलबालस्पजनहस्ता 
भशिमरीचिरघितेद्धचापपत्तयो भक्त यावनतपूर्वकाया' प्रशमन्ति मतद्भ- 
देवादयों विद्याधरपतयः । तदुच्यता, कि ते भूय " प्रियमुपकरोधि ? 
नायकः--[जानुम्या स्थित्वा] झत. परमपि प्रियमध्ति ?>- 
तर 
आतोष्यं शड्डचूडः पत्तमपतिसुखाद् नतेपो विनीत- 
स्तेन प्राग्भक्षिता ये विषधरपतयो जीवितास्ते$वि सर्वे । 
मत्प्रास्पाप्त्या विमुक्ता न गुरुभिरसवश्चक्रर्वत्तित्वमा'त, 
साक्षार्वं देवि ! दृप्टा प्रियमपरमतः कि पुनः प्रार्थ्यतते यत्‌ ।३६। 





अन्वयः---घक्रवत्तिय ! एवत्‌ काण्चनचत्रम्‌ ते भ्रग्नेसरीभवतु, चतुर्भि दशने 
घवलः ट्विप, ध्याम- हरि, भ्रपि व मलयवतो-प्रमूति ते रतनानि 
समवलोकय ॥ रे८ ॥ 

प्रग्नेसरी भदतु-प्रनग्रं सर; भग्रेसर (भग्न सरतीती-उपपद तत्पु०) सम्पद्यमान 
भवतु इति; भ्रग्नेसर + च्वि-म +ैलोट्--पागे चलने वाला होवे । 

अमू्ि रत्मानि०--वौद्धिक विचार धारा के भनुसार राजा बे पास विम्न- 
लिखित सात रत्न होने चाहिएं--चक्र, हस्ति ग्रइव, स्त्री, मणि, गुहपति 
परिणामत् ) गोरी ने इन में से पहले चार रत्नो को ही गितवाया है। 

शारदशशादू निर्मेलबालब्यननहस्ता--धारदः (शरद: प्रयम) स चासौ धशाडुः 
तद्वत्‌ निर्मेलानि यानि बालब्यजनानि तानि हस्तेपु येपां ते (बहुब्ी०)-- घरद 
ऋतु के चन्द्रमा वी तरह तिर्मल चवरो वी हाथ में लिए हुए। 


, बाम्वन उम्मचसोने बा चक्र 2 द्रिप रूद्वथी 3, सफेद 4 दरानै «दांतों से 
5 दरि-«थोड़ा 6, पिर, और 7 प्रात *बयाया गया । 


डे 
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और भी -- 
यह साने का चक्र सब से पहल तुम्हारे सम्मुख उपस्वित होव यह 


चार दांतो स॒ (युक्त) सफद हाथी काला घोटा तथा मलयवती--ये 
वम्हार रल हैं। हे चक्रवर्ती ! इहे अच्छी तरह खो। 

और भी - दविए मुझ से प्ररित किए गए हारदू ऋतु के चद्रमा 
बी तरह निमल चवश वो हाथ में लिए चश्ल च्लुडामरियों स इद्र घनुप 
के समूहा की रचना बरते हुए. श्रद्धा से भुके हुए सिरो बाते मतेगदेय 
प्रादि विद्याधर राजा नमस्कार कर रह ह। तो कहो, इस से अधिक 
तुम्हारा क्या उपकार करू ? 

नायक--[ घुटनों के बत ढ”र कर] इस स अधिक क्‍या प्रिय (हो सकता) है ? 

इस शझख॑चड क पक्षिराज के मुख है रक्षा हो गई ग्रदड नम्न हा 
गया । उस से जा नाग पति पहल खाए गए थ दे सारे के सारे जीवित हो 
उर मरे प्राणों का (पुन ) पा लने समाता पिता ने प्राणा नही त्याग । 
(म ने) चक्रायर्ती की पत्ता प्रास वर ली। है दी | झ्राप के साक्षात्‌ 
दान हो गए। इस स॑ स्रधित्र क्या प्रिय (हा सकता) है जिस के लिए 





प्राथता करू 

महिमरोचिरण्तिद्ववापपकतथ मणीना स गैबिसि रचिता डद्धचापाता 
पक्तव य त (बहुब्री०) -मशियों वी कि णो से इ द्र घतुपों वी पत्तियाँ 
बनाए हुए 

नतपुबकाया -अवनत पवकाय (--हर ) थेषा त (बहुर्री०) भूुक हुए 
मिरा वाले । 


प्रयम झछ्लचूड ऋ्रात बनतप बिनीत प्राक तन 
ते सर्वे भ्रवि जीविता सव्॒‌ प्राशाप्त्पा गुरु 
पप्तम दवि | साक्षात्‌ त्वम्त हृष्या 


अन्वय --पतरग॒पतिमुखातु प्रयः 
मे विषघरपतप भक्षिता 
झसव न विमुक्ता अफ्वरलिवम झा 
अत परम क्रिम यंत्‌ परत ब्राम्घत ॥ रे८ थे 





२७२ नागातादसू 





तथाप्पीवमस्तु [ भिरतवाययस ] 

वृध्टि! हृष्टशिखण्डिताण्डबभृतों मुझ्चन्तु काले घना 

जुर्वन्तु प्रतिस्ढ़सन्‍्ततहरिच्छस्योत्तरीया क्षितिम्‌ । 

चिन्वाना सुकृतानि! घीतविपदो निमंत्सरे्मानर्स- 

मोदिन्ता' सत्ता च बान्धवसुदृद्गोष्ठीप्रमोदा प्रजा ॥ ४०॥ 
अपि च-- हु 

शिवमस्तु सर्वेजगता, परहितनिरता भवन्ठु भूतगणा । 

दोषा प्रयान्तु नाश, स्वत सुखी भवतु लोक ॥ ४१ ॥ 

[ इति निष्क्रान्ता स्व ] 
इति पञ्चमो5डु 
समाप्तमिद नागानन्दम्‌ नाम नाटकम्‌ 








भरत याषय--सस्झत नाटर धरार्शीवाद एव प्रार्थना के साथ समाप्त होता है। 
इस में प्रभु से जन साधारण के लिए घन घाय, सुख शातति तथा ऐश्वर्य का 
बर्दान माँगा जाता है ) इसी प्राथंवा को भरत वाबय कहते हैं। इसे 
नाटक के सभी पात्र रगमझ् पर मिल कर गाते है । 

अन्यप ---शाले हप्टशिसण्डिताण्डबश्त घना वृष्दिस सुझ्चातु, प्रतिरद 
सन्ततहरिच्छस्योत्तरीयाम क्षितिम कुबन्तु, निर्मत्सरेः मावसे सुकृतानि 
चिवाना, बीतविपद घनवद्धबाधवसुहृदगोष्ठोप्रमोदा प्रजा मो 
इन्ताम ॥ ४० ॥॥ 

दृष्टशिखण्डिताण्डवभूत --हृष्टा ये शिखण्डिन (>्मयूरा ), तेषाँ ताण्डब 
विश्वतीति (उपपद तत्पु०)--प्रसत्र हुए मोरों के: ताण्डब नृत्य को घारण 
करने वाले (बादल) 

अतिरढ०--प्रतिरढम (प्रति --१/%ह -+क्त--उगी हुई) सतत यत्‌ हरिद्‌ झ्स्य 
तदेव उत्तरीय यस्या ताम्‌ (बहुत्री०)--उगी हुई सदा हरी फसल की 


4 जर्षो को 2 भूमि वो 3 पुण्यों बो 4 आनद मनाझें 5 सदा 6 शिवम्‌त-वल्याण 
अणो समूइ । 


अमन अर मकर नर धर $ 0 पड मिल ्, 


तो भी यह होवे-- 
[गरत बाज] 
प्रसन्न हुए मोरों के वाण्डवन्नृत्य को घारण करते हुए बादल समय 
पर वर्षा करते रहें, (तथा) इध्वी बी उग हुए सदा हरी फ्सलो की 
चादर प्रादों हुए बनाए रखें । द्वेप-रहिंत मन से बुष्पो का उपाजंन बरते 
हुए, विषत्तियों से रहित अजा गरय बन्धुजनों तवा मिश्रो की मण्डलियों में 
आामोद पूर्ण हो कर सदा आ्रानग्द मनाते रहें । 
श्र भी-- 
सर्वे विश्व का वल्याण हो, प्राणी समूह परोपवार में लगा रह, 
(काम क्रोध प्रादि) दोष नष्ट हो जाएँ लोग सब जगह सुखी हों । 
[सद चले गए] 


पाचवा प्रड्ू समाप्त 


चादर घाली (सघ्वी) को । 
विस्वाता--%/ चि -धानेच्‌-< बटोरते हुए 
बोलविंपदद ->बीता (विन घर +क्त-घली गई) विपद्‌ याम्यई, ता 
(बहुब्नी ०)--नष्ट हो गई है विपत्ति जिन मी, ये (प्रजा गण) । 
जिमृत्सर >निर्मत मत्सर येम्य, है. (बहुश्ो ०)--४ प रहित (मनो) से । 
द्वन्द) ठपा गोष्टीपु प्रमोद यासा ते (बहुंद्दी०) 


बारपय०--वान्धवाइच सुदृदरव (६7 
जयन्धुप्रो तथा मित्रो वी मष्डलियो हे घाननद मय बने (हुए प्रजागण) । 


झम्दयः---एर्षजगताम्‌ पिवम्‌ भरत, भूतगणा परहितनिरता भवन्तु, दोषा 
सर्वत्र लोक घुठी भवतु ४ ड़ 


नाम प्रपान्तु, हे 
ते निरता (बि+ ४/स्म+-)-दूसरों बे हित में 


परहितिविरता >परेपा हिं 
सगे हुए । 


परिशिष्ट 
कुछ झ्रावश्यक बातें 


(१) नाठक से सम्बन्धित प्रश्ल-पत्र में बम से कम एव प्रश्व इलोकों 
तथा गद्य-भागों के हिंदी में प्रनुवाद के सम्बन्ध में होता है। इस प्रश्न का उत्तर 
देते समय विद्यार्थी प्राय भूल जाते हैं कि प्रनुवाद भौर व्याख्या में बया भग्तर 
है। बई विद्यार्थी सस्कृत पाठ में घब्दोवी परवाह न करते हुए द्विन्दी 
घलुवाद में प्पनी शोर से बहुत सी भावदया सामग्री घुसेड देते हैं। भनुवाद 
ययासम्भव धााव्दिक होना चाहिए जिल्तु इस बात की ध्याव रुखमभा चाहिए कि 
ऐसा करने से भर्थ की स्पष्टता में कीई कमी न प्राएं। धर्ष पो स्पष्ट बरने के 
लिए हिन्दी भनुवाद में यदि कोई दाम्द प्रपनी भोर से जोडनते प्रावश्यक प्रतीत 
हों हो उन्हें कोप्ठों में लिखना भाहिए प्रस्तुत वाटब' के हिंदी भनुदाद में हम 
जे ब्राय इसी शैली को भपनाया है। 
महत्त्वपूर्ण पद्चों तथा गद्य-शण्डों की सूची इसी 


पनुवाद री हृष्टि से मह 
परिद्िष्ट में भागे दे दी गई है! छात्रों बी गुविषा के लिए माटक मेँ भाए 


समस्त पर्चों की सूची भी साथ ही दे दी गई है । 

(२) एक भन्‍्य ब्रइन सप्रवरण भ्रषवा प्रसय सहित व्यास्या से सम्बद 
होता है। प्राय ऐसे स्पन पूछे जात है जहाँ जऔौवन भ्रषवा जगत्‌ के विसो सर्वे 
शापताय तथ्य का प्रतिपादन हुप्रा हो जा बोई पौराशणिर ध्रपवा ऐतिहासिक 
सड्ेत हो, जदाँ हिसी खुदर उपसा+ उद्पेष्षा घादि गा शिधान हो, जहाँ गिसी 
पात्र के चरित्र पर प्रताध डालते वाली गोई दिशोष उक्त हो. .. एत्पादित 
इस प्रइत गा उत्तर देते मे लिए विम्त बातों बग उल्लेस घावपपढ है 

4) उदप्ण ने वहा वा नाम, (ता) वह परिरिदति जिस से प्रेरित 
हो बर दप्ता ने वे धर हे है, (१) प्रयुक्त उपमा घादि गय रपष्टीररण, (प) 


र्‌ सागान दस 





पौराणिक तथा ऐतिहाप्तिक सकेत पर टिप्पणी (ड) भावार्थ, (च) ग्रस्त में 
प्रपती भ्रोर से कुछ शब्द 


साटक में सप्रकरण व्याख्या वे लिए आवश्यक प्रष्टव्य पद्माशों एव 
गद्याशों वा सकलन भी आगे चल कर इसी पर्शिप्ट में कर दिया गया है। 


(३) कमी छभी नाटक सम्बधधी पारिमाविक शब्दों पर टिप्वणिया भी 
पूछ्ठी जाती हैं । नाटक में ऐसे परिभाषित झब्द जहाँ कही भी आए हैं उत पर 
वही उसी पृष्ठ पर ही टिप्पणी लिथ दी गई है । इस सम्बन्ध में प्रइ्नो बी सूचो 
में ३३ वें प्रश्न का विशप रूप से अध्ययन बरना चाहिए । जिन पृष्टो पर पारि- 
भाषिक्त तथा अन्य शब्दों को व्यास्पा दी गई है, वे प्रश्न में शब्दों के भाग 
कोष्ठों में लिख दिए गए हैं । 


[४) नाटक के रचयिता, नाटव की क्या वस्तु चरित्र-चित्रण नाटक 
कार की कला आदि के सम्बधर्मे भी प्रइन पूछे जा सकते हैं। नाटक की भुमिका 
जो कि झ्रप्पःत सरल तथा सरस दौली में लिखी गई है ध्यान से पढ छुकने 
पर ऐसे किसी भी प्रश्त का उत्तर सतोपजनद दज्ड्ू से दिया जा सकता है। 
विद्याथियो की सुविधा के लिए कुछ ऐसे सम्भव प्रदन परिशिष्ट के भ्रन्त में दिए 
गए हैं। उस के उत्तर तब्यार करने के लिए भूमिवरां के सम्बन्धित पृष्ठों में 
दी हुई सामग्री बी सहायता लनी चाहिए) 


(५) कभी कमी ग्राकृत की सस्कृत छाया देने के सम्बन्ध में प्रश्त दिया 
जाता है। उस के लिए सस्क्ृत प्राकृत के सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाले नियम 
सोद हरण दे दिए गए हैं। विद्याथियो को नाटक पढते समय भी प्राइत से 
मस्कृत में रूपातरित प्राठ ध्यान से पढना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास 
ही इस प्रइन का सफल उत्तर देने में सहायत्र हो सकता है । प्र डृत से सस्क्ृतत 
बनाने, के नियमों की सोदाहरण व्याख्या इसी परिद्धिष्ट में मिलेगी ( 


चरिश्विष्द कु 





महत्त्वपूर्ण प्रप्टव्य स्थल 
गद्य 
प्रषम प्रदु--8, ४५ ६ % १० १३ १४ १७ र९ 
दितीय प्रदू--२, क १९ रैरे 
हूवीय प्रद्धू--५ ७ ४ ६ १४ ७ (5 
चुर्ध भरद्धू--२, ३, ६ १० १३ १३४५ २२ रै१५ रे 
पश्चम भद्धू--२ १२ १के १७ रे० रेए रे ३० ३६, ३६ 


गद्य खण्ड 

पृष्टांक 
सृत्रपार --पलमतिविस्तरेश निश्चप' । छ्छप 
विदूषक न्‍भो धर हवोघई * १६ 
सायक “>यधोव गब्छाव ॥ २०, २२ 
छिपूवक् >-भो हमास मलप्रमारदों । २२ 
विवूधक -भो तिटकुलसम्मवत्ति । ड० 
प्रलयवत्री -ह्जे हिग्वत्तइस्सदि ॥ डर 
तापस __ ब्ाजापियोईस्मि महापुष्पत्य । भ्रूण 
विषक.. भो दिदट करेसि। ५६ 
साविकज्ञा--भप्रव प्रदरोदि दर 
पिन्नावघुः इंदममिहितस्‌ प्रेषणामि ३ शद्ज 
दाहुचडइ “--भो महासत्व घिग्त्पताम । श्षर्‌ 


'ध3 ० 


चहुइ -भये! कदणाए चेतला प्रतिपालयामि ॥ हर 


है नायानन्दसु 


संप्रकरण व्याब्या के लिए भ्रष्टव्य स्थल 


क्रमांक पृष्ठाद्ड 
१ भ्रथवा कथमह ग्रुरच रणपरि चर्य्यासुख परित्यज्य ग्ृहे तिष्ठामि । १२ 
२... भायासः खलु राज्यपुज्मितग्रुरोस्तत्रास्ति कर्चिद गुण । १६ 
३. अहो | अस्य गुरुततशु श्रूपा प्तु राग”. श्द 
४ ननु स्वशरीरात्‌ प्रभृति सर्वे परायमेतव्र मया परिपात्यते २० 
५. कथमतिथिसपटर्या शिक्षिता शाखिनो5पि। ३० 
६ वबन्धाः खलु देवता । ३४ 
७. ययस्थ ! भहो गीतम्‌ ! भरहो वादयम्‌ । ३६ 
६, निर्दोषिदर्शना: बन्‍्यका भवन्ति $ के 
€ पथवा नहि नहि ममंव एकस्प ,ग्राह्मए॒स्य । डर 
१०. ननु हृदयस्थितो बरो देव्या दत्त । 8 
११ मम पठितविद्यामिव मुहत्त! धारयामि | ह 
१२. घिरात्‌ खलु युक्तकारी विधि स्यात्‌ यदि युगलमेतदन्योन्यानुरूप 
घटयेत । ४५२ 
१३. सर्वेस्याभ्यागतों श्र 
१४. भहो भरया शून्यहृदयत्वम्‌ ६२ 
१५ मम पुनरनपराद्धामप्यबलेति शृत्वा प्रहरक्त कथ रूण्जये । ध्ड 
१४ कि मधुप्रथनों वक्षा.स्थलेन लक्ष्मीमनुद्वह्वे'नि्व॑तो भवति। ह८ 
१७ दि स्‍्वजन प्रिय वर्जयित्वाल्यद्‌ भशितु जानाति। श्ट्८ 
१८. वयस्थ सड्भूटे पातिता सम ॥ €० 
१६. किन्तु न शकयते थिततमन्यतः भ्रवृत्तमन्यत प्रवतंथितुम्‌ ॥ ० 
२०, पथ सैदेयमस्यन्मतोस्थमूमि | ध्ड 
२१. वरत्व तिवारयितुम्‌ । कथ मरणोअपि कि त्वमेवाम्यर्धनीय' ॥. ६६ 
२२. भषवा रप्तावराहते बुतइचस्द्रलेसाया: प्रगति: ॥ हब 


२३. भन्योन्यदर्शनश्ृत ** पुष्यवताम्‌ । श्न्र 





रे 
२५ 
२६ 
२७ 
रे८ 
के, 
३० 
३१ 
रेर 
३३ 
डे 
३५ 
३६ 
३७ 
द्रेप 
३६ 
० 
१ 
डर 
हद 
डर 


परिविष्ट 


अथवा नेतयो ममैव एसस्य ब्राह्मणस्य 

कीहशो नवमालिकसा जिना ”टा्षरक । 

अतिक्रान्तः ब्राह्मशस्थावालमू यु । 

स्वशरीरमपि भनुमनुते । 

झपि च बेटा विहाय मे झन्रुवृद्धिरिव नायत । 

ब्थ नानुतम्पनीय ईहशोइस्मार मुपकारी कृपराश्व । 
एवो इलाघ्यो विवस्वान्‌ परहितिकरणायैव यस्य प्रयास । 


सर्वाइशुचिनिघानस्य 


बुबते । 


क्रोडीकरोति के केस । 
अहो जगद्विपरीतमल्य महासत्ततस्य चरितम्‌ । 


जायते च जियते 
न खलु शद्धचूड 7 
[दिप्टया घिद्धममित्रां 


कुत । 
'द्वघबल शब्बपालडुल मलितीकरिष्यति । 


किछतमनेनातकितो पन' तैन रक्ताशुतयुगलेन । 


सफलीभूतों मं मलयतत्या पाशिग्रह 


स्व शुलोद्यानगते5पि स् 


ग्ध पाप विशड बदते स्नेहात्‌ । 


अथ वा विषधरस्प मुवात्‌ किम यन्निस्सरति ? 
छ स्वाहितगर्ता अैनाम्निना संस्कारों विहिंत 
विचित्रा ढिं विधिविलसितानि । 


बोधिसत्व एवं मया 

शरीरमाम्ति का शे 

बल्से मलयवाति करे 
हा 


ड्यापादित । 


ग्ञेमा सदा बीमत्सदेशने । 


मह अलीकवादिती भवेयम्‌ । 


मिल िक मिलियन सकी 


६ मांगानन्दस्‌ 





प्राकृत से संस्कृत बनाने के नियम 
जब शिक्षित वर्ग की देनिक बोल-चाल की भाषा सस्कृतयी 
और साहित्य-यजन भी सरकृत के माध्यम द्वारा होता था, उस 
समय भ्रशिक्षित भयव्रा भल्पशिक्षित जन - साधारण की भाषा 
प्राकृत थी। जिस प्रत्ञार श्राज भी हमें भ्रपनी प्रादेशिक पझ्थवा देहाती बोली 
में रचित सुन्दर साहित्य मिलता है, उसी श्रकार प्राकृत ने भी हमें कई रुतन्त्र 
महत्वपूर्ण साहित्यिक रचताए दी हैं। सस्कृत नाटको में भाषा का यह विधान 
होता है कि नाटक के सुझ्य पुरुष-पात्र सस्डत बोलते हैं। दोष सभी पात्र 
प्राकृत फा प्रयोग करते हैं । हाँ, भझति शिक्षित तथा उच्चठुण सम्पन्न स्त्री-पात्र 
संस्कृत बोलते हैं । 
न प्राकृत तथा सस्कृत के सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाले कुछ नियम निम्नलिखित 
(१) प्राइल वर्ण-माला में ऋ, ऋ, छू, ऐ, भो, न, श, थ झौर विस नही 
होते । 
(२) संस्कृत शब्दों की ' ऋ:”' प्राकृत के शब्दों के * प्र में बदल जाती है जंसे, 
गृहीतर+गहिद, कमी मं भी * इ ' में जंसे ताहशम--तादिस, कभी कभी 
4 ई ' भें जंसे हृश्यसे --दीससि; कभी ' उ ! में जँसे पृच्छामिर-्पुच्छित्सः 
कभी कभी * रि ! में जैसे ईहशेव--ईरिसेर ॥ 

यदि ऋ से पूर्व कोई सयुक्त भक्षर हो तो उच्चारण में सहायता के लिए 

हुस्व ' भ्र का झगम होता है जैसे स्मृत्वौ--सुमरिक्ष 
(३) ऐ. भो क्रमश: ए, प्रो में बदल जाते हैं जैसे नैमिश--णेमिस; कौतू हल +« 


बोदूहल । 
ध्यण्ज्न 


(४) न, दा तया ष क्रमशः णा, स तथा स में बदल जाते है जैसे वनवास. +-+ 
वणवासो; कुशलम्‌ >+कुसल; एपः८-एसो । 

(४) आरम्म में आने वाला 'य॑ 'ज' में बदल जाता है, जैसे यदिर-जदि । 

(६) ख, घ, थ, घ, फ, भ को ह हो जाता है जैसे मुद्यम्‌ु>-मुहं, राघवा:नू 


चरिश्विध्द ७ 
राहवा, पथ्चि"-पहि नामधयम्‌ न्‍त्णामहेश्र, निभृत--शिहुद । 
(७) ट भ्रोरठ ड और ढ में बदल जाते है जैसे मटपत-मडा, पठनूपढ़ । 
(८) “प्‌ * प्राय * व! में बदल जाता है जैंस अपिलत्भवि । 
(६) पद के मध्य या भन्‍्त प्झ्ााने पर क, गे, च, ज, त, द, ५, पे, तथा व 
वा प्राय लोप हो जाता है जैस सगरन्न्सप्रर, सादरम्‌त्त्साभर, इत्यादि ॥ 
(१०) प्रीतिम म्‌ प्रतुस्वार में बदल जाता है जैस खमुच्त्तुम | 
सथुषत भक्षर 
एरम्भ होने वाले संस्द्त पद जब प्राइत में बदलते हैं 
दूसरे बा लाप हो जाता 





(११) संयुक्त अक्षर से प्र! 
तो उनका कंबल एक ही व्य्जन रह जाता है, 
है। जैसे इवापद-तसावद, प्रियलनविप्न इत्यादि । 

(१२) सुक्त भरक्षरों के प्रधदि में यदि के ड, त्‌, दु,पू, प्‌ में से कोई हो तो 
उम्र बा लोप हो आता है और पगल वर्ण का दित्व हो जाता है जंसे 
अक्तव-भत्त प्रयन्‍त्भर्त इत्यादि । 

(१३) सयुक्त भरक्षरों में मु के व हा लोप हो जाता है भौर उन से पहले के 
वर्ण वो द्विल्व हो जाता है जैसे लग्तत्तलग, इत्यादि । 

(१४) सयुक्त प्रक्षर में ल, दूं, ९५ का लोप हो जाता है भौर उन से पहले प्रघवा 
पीछ वर्ण को द्वित्व हो जावा है जँसे, विक्वव॒न्तविक्वव, सर्प--सप्प, 
दृत्यादि । 

(१५) त्य वो शव ध्य वो च्छे, घ्य को उ्क। थ को ज्ज हो जाता है ज॑से, 
वरिस्यक्तत-परिच्चत, अध्ययत न्‍त्भज्मण, भधतत्भज । 

(१६) कम वो च्छ पौर प्व बो थ हो जाता है जैसे वत्स स्वच्छ, प्रप्सरसाम 


व्लप्नश्चराण । 
(१७) क्ष वो कल हो जाता है जैसे पल्षिए स्ल्पक्सिणों । 
(१८) सजु, भषि, इव, पत्र, एवं पुर, दर्शन, भवानू दया प्रयमम प्रमश खु, 
दि, पुष्य, एस, उस, दसण, मद, एव इुटा में बदल जाते है।... 
में द्िबबन दया प्रास्मनेषद नहीं है ते। 


(१६) प्रादृत में ६ गे 
(३०) प्राइव में चतुर्षो के स्थान पर वप्ठी विमत्ति गा प्रयाग होता है। 


पद्यानामनुक््मणझों 


++9 #३०-- 
अ० इलो० 
अगक्तिएबिम्वशोमा ८ | बववजितलवज़पल्लात 
झग्रप रोररतु ३८ | कामनाकू ये चाए 
प्रज्ञाननिद्राशयितो २६ | बुणसि घडचदण 


२० | दृपणिं रधिराद 
१४ | क्रोड़ीकरोति प्रथम 
१ | के विद द्वीपावार 


अनया जघनाभोग 
अभिहत्य ते सपतन 
अत पु ।णा विहित 


अगमो यल्शपद्नत १४ | क्‍िप्ला विम्य 
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